» क १ | 
२०६ विक त | | | 
प्राणचक्री 
पूर्णचनदरनिभ तनुः ॥ (१५।१२९) 
समभ प ऋ ि ' के सप्तदश पटल मे भरर 
मे एकादा क--कौततानिय । स्थानों 
(9 ^ कय वर्णन आता है कि शरीर के य (५ व पर 
ने १. गुदस्थान (मलाशय), २' 4 ३ ध क ५ 
अ पद्म ६. घण्टिका, ७. नासाग्रभाग, ८. द्रादशान्त, ९. 
स्थान, १०. ललाट, ११. शिखस्थ वू | | 
'साधुदेवि! महाः ं 
गूढं गुह्यं सनाभिञ्च _ हदि पदामधोमुखम्‌ ॥ 
समीरस्तोभकैचकरं षण्टिका्रन्थि शीतलम्‌ । , 
` नासाग्रं द्रादशान्तंच भ्रुवोर्मध्ये व्यवस्थितम्‌ ॥ 
ललाटं ब्रह्मं च शिखरस्थं सुतेजसम्‌ ।, 
एकादशविधं प्रोत्तं विज्ञानं देहमध्यतः ॥ । 
प्राण ओर आत्मा मे एकत्व स्थापना-मत््यन्नाथ साधना ड त्र ध अकेते 
पराण की साधना के पक्षधर नही थे । वे प्राण एवं आत्मा मे एकत्व स्थापित करके साधना 


को अगरपद करना चाहते थे । वे कहते है--'आत्मप्राण समं कृत्वा । १ 
` कालवञ्चन ओर उसकी परक्रिया-म्स्येन्नाथ काल वञ्चन का बार-बार उपदेश 
दिए हँ । | 
"वराहोपनिषद' मे "काल वञ्चन' की पद्धति इस प्रकार बताई गई है--१. 
सम्ीवशिर ह्येक, २. शरीर को ऋजु एवं सुस्थिर, सुनिश्चित करके, ३. चित्त सावधान 
करके, ४. दोनों नतर को नासिकाग्र पर फिर हदय के मध्य॒ ओर बिन्दु मँ संयोजित्‌ कके, 
आनन्दरस विभोग तुरीय एवं अमृत का दर्शन करे कि उसमे से आनन्दरस ज्र रहा हे । ५. 
अपान वायु को गुदाद्वार के ऊपर सिकोड कर ऊपर नीचे करे, ६. वायु को सद्ुचित कपत 
समय अपान वायु को ऊपर खीचा जाय ओर मनं में ध्यान एवं उच्चारण किया जाय, ७. 
अपान वायु का रेचन करते समय लक्ष्मी बीज श्री" का उच्चारण एवं ध्यान किया जाय । 
प्रणव का उच्चारण करते हुए स्वात्मस्वरूप का एवं श्रीं के साथ श्री का ध्यान करे । 
'समग्रीवशिरः कायः संवृतास्य सुनिश्चलः । 
नासाग्रे चेव हन्मध्ये बिन्दुमध्ये तुरीयकम्‌ । 
सवन्तममृतं पश्येत्रतराभ्यां सुसमाहितः । 
अपानमुकुलीकृत्य पायुमाकृष्य चोन्मुखम्‌ । 
प्रणवेन समुत्थाय श्रीबीजेन निवर्तयेत्‌ ॥ 
स्वात्मानं च श्रियं ध्यायेदमृतप्लावनं ततः । ` ` 
कालवञ्चनमेतद्धि । सर्वमुख्यप्रचक्षेत || ` 


१, कौज्ञानि. (प. २०।६ ) 
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द्वितीय भाग श" साधना-पक्ष २०७ 
(९८ ) कालवञ्चन 


तनुना न कालवञ्जन की साधना पर बहत जोर दिया 
चिद्धाम मे समावेश होने पर पबहृत जोर दिया है । अकाल कलित 


कालवञ्चन हो जाता है । 
नेतरत्र (अधिकार ८।५०) मे कहा गया है. _ ९८ 


कालस्य वञ्चनं नाम योगः परमदुर्लभः । 
अनेनाभ्यासयोगेन मृत्युजिद्‌ भवति नरः ॥' 
अनेनैव तु योगेन लोकानुग्रह काम्यया । 
भवते मृत्युजिद्योगी सर्वप्राणिषु सर्वदा ॥ 
एष मृत्युञ्जयः ख्यातः शाश्वतः परमो रुवः । 
अस्मात्परतरो नास्ति: सत्यमेत््राम्यहम्‌ ॥ 
यत्परामृतरूपं तु त्रिविधं चोदितं मया । 
तदभ्यासाद्धवेज्जन्तुरात्मनोऽथ परस्व वा ॥ ५३ ॥ 
अमृतेशसमो देवि! मृत्युजिन्नत्र संशयः । 
येन येन प्रकारेण यत्र यत्रैव संस्मरेत्‌ । 
तेन तेनैव भावेन स योगी कालजिद्धवेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
गोर्नाथ ने 'गोर्षशतक, के गरन्यारमम मे ही कहा है कि मेने इस ग्रन्थ की रचना 
तीन प्रधान उदेश्य से की है-- 


श्रुवं यस्यावबोधेन जायते परमं पदम्‌ । 
एतद्‌ विमुक्तिसोपानमेतत्‌ कालस्य वञ्चनम्‌ । 


(गोरक्षशतक ४५५) 
योग-- ९. परम पद की प्राप्ति, २. विमुक्ति का सोपान, ३. कालवञ्चन । 
(गोरक्षशतक ४-५) ` 
हठयोगप्रदीपिकाकार की दृष्टि--स्वात्माराम मुनीन कहते है कि- 
(१) भरद्रय के मध्य जो शिवस्थान है उसमे मन को लय रूप (तुर्यपद्‌” का उदय 
होता है । इस स्थिति मेँ उस 'तुर्यपद' में वहँ काल का प्रवेश कहा? 
(२) खेचरी मुद्रा की सिद्धि होने पर भी काल का प्रभाव कहँ? | 
(३) यदि सुषुम्णा में प्राण एवं मन का प्रवेश हो जाय तो काल का भय कां? 
(४) ब्रह्मरन्ध्र या उन्मनी की स्थिति में प्राण का लय होने पर काल का भय 
कहाँ? . ॑ 


शरुवोर्मध्ये शिवस्थानं मनस्तत्र विलीयते । 
ज्ञातव्यं तत्पदं तुर्य॑ तत्र कालो न विद्यते ॥ (४।४८) 


अभ्यसेत्‌ खेचरीं तावद्‌ यावत्स्या्योगनिद्वितः । 
क 12 1 
१. नेत्रतन्त्र (अधिकार ८।५०) | २, वराहोपनिषद्‌ 
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२०८. कौलज्ञानेनिर्णय 
सम्प्राप्तयोगनिद्रस्य कालो नास्ति कदाचन ॥ (४।४९) 

काल-वञ्चन-- संसार का कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता । वहं उन समस्त 
उपायों, युक्तियो एवं साधनों का प्रयोग करता है जिससे कि वह मर न सके । साधक, 
योगी, कालै, शेव, शाक्त, वैष्णव, गृहस्थ, सन्यासी आदि सभी मरने से उरते है किन्तु 
मृत्यु अनिवार्य है ओर प्रत्येक प्राणी की शरास गिनती की हैँ । उनसे ज्यादा न वह जी 
सका है ओर न उसके पूर्व वह मर सकता है । इन अपरिहार्य विधान के बादभी योगी 
ओर तानिक सदैव से मृत्यु पर विजय पराप्त करने का प्रयास कपे रहे है । उपनिषदों न 
भी जीवन की कृतार्थता के कुछ सूत निश्चित किए थे जिनमें कहा गया है कि-- 


(१) असतो मा सद्गमय । 


(२) तमसो मा ज्योतिर्गमय । 

किन्तु अन्तिम सूत्र है 

(३) मृत्योममतं गमय । 

चैत्रेयी ने भी अमृतत्व को ही सर्वोपरि मानकर पा था कि-- येनाहं नामृतं 
स्याम्‌ तेनाऽहं किं कुर्याम्‌? | | 

नाचिकेता ने भी इसी अमरता को (अमृतत्व) कौ जिज्ञासा की थी। 

कालवञ्चन ओर मल्स्येन््रनाथ की दृष्टि-म्स्ये्द्रनाथी एवं गोरक्षनाथ दोनों 


साधन मार्गो मे (या पूरे नथ पंथ मे) मृत्युञ्जयत्व कौ कामना, काल वञ्चन कौ उत्कण्ठा, 
काल विजिगीषा एवं एतन्मूलक युयुत्सा (काल से लड़ने कौ अभीप्सा) अत्यन्त प्रबल 
रही है । 

मत्स्येन्रनाथ ने कौलक्ञाननिर्णय के पञ्चम पटल मेँ कहा है कि आकाशावतरित एवं 
ब्रह्मरर से श्रवित अमृत का यदि पान कर लिया जाय तो साधक शीघ्र ही मृत्यु प्र्‌ विजय्‌ 
प्राप्त कर लेता है तथा अन्य उपायों से भी अमृतत्व पा सकता है-- 


(१) स्रवन्तं ब्रह्मसनप्रेण अचिरान्ृत्युजिदवेत्‌ ॥ (प. ५।७) 

(२) अथान्यं सम्प्रवक्ष्यामि मत्यञ्चय विशेषतः । (प. ५।१२) 

(२) कथितं मृत्यञ्जयन्देवि! सर्वज्ञानस्य निर्णयः । (प. ५।३४) 

(४) अमरत्वं भवेदेवि! जयेनमत्युं न संशयः । (प. ५।३३) 

(५) साम्प्रतं श्रोतुमिच्छामि कालस्य वञ्चनं शुभम्‌ । (प. ६।१६) 

(६) कथयामि न सन्देहो यथा मृत्यर्विनरश्यति । (प. ६।१७) 

(७) मासेन जितयेनमृत्युं सत्यं सत्यं महातपे । (प. ६।१९) 

(८) अन्दमेकं यदाभ्यसतञ्जमत्य्िनश्यति । (प, ६।२०) | 

(९) न तस्य भवते मृत्युयोँगयानपरः सदा.। (प. ६।२५) ..~ 4 

(१०) न मृत्युर्भवते तस्य अन्दात्‌ स्वच्छन्दगो भवेत्‌ । (प. ६।२६) | 
| 
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द्वितीय भाग ग" साधना-पक्ष 
| चोल २०९ 
(११) आगतं नाशयन्तु पटिकाद्धे वरानने । (प. ६।२८) 
(१२) कालस्य वञ्चनं देवि! सुगोप्यं प्रकटीकृतम्‌ । ( 
(१३) पलितस्तम्भविज्ञानं ० 


अरामरणनाशनम्‌ -----~ तम्‌ । (प, 
(१४) जरामरणनिर्मुक्तो व्याधिरोग-विवर्जितः ११ 


६) (सप्तम चक्र) जरामृत्युविनाशञ 
` ७) कालस्य वञ्चनं देवि! बद (५९१९९) 
| । (१४।१८) 
(१८) कालस्य वञ्चनं देवि! सिद्धिश्च मानसी भवेत्‌ । ( 
(१९) (वह्िकोल के प्रसङ्ग मे) वश्यमाकर्षणं देवि १४।२६) 

प) 1 दवि! जरामरण नाशनम्‌ । 
(२०) पुखवेशमावेशं मूत्युनाशं महातपे । (प. १४।४२) | 
(२१) न मू्युर्भवते तस्य अक्षयो हयमरदयुतिः । (प. १४।४५) 

(२२) क्षणेन मुच्यते रोगेर्व्याधिमृत्युजरादिभिः । (प, ९४।५१) 
(२३) जरामरणनिर्मुक्तो नित्यं वै योगिनीप्रिये । (प. १४।७३) 
(२४) सततमभ्यसेत्‌ प्राज्ञो व्याधिमृल्यरनविद्यते । (प. १४।७५) 
(२५) अक्षयो ह्यमरो भूत्वा कामदेवद्वितीयकेः । (प. १४।८६) 
(२६) अमृतेन विना देवि अमरत्वं कथं प्रिये । 

अमृतं कोलसद्धावं शृणु कामकलात्मकम्‌ । 
(२७) अक्षयो ह्यमयो नित्यो यथार्हन्तिष्ठ मानसः । (प. १५।२२) 
कालवञ्चन की पद्धतियाँ- मत्स्येन्द्रनाथ कहते हैँ कि- 

(१) चन्द्रमा के स्थान का ध्यान करके ओर ऊर्ध्वचन््र के साथ अपना सम्पर्क 
स्थापित करके यह कल्पना करनी चाहिए कि मेरा मन उसके दिव्य एवं शीतल सीकरोँ से 
पचा जा रहा है । इससे व्यक्ति सरे रोगो एवं मृत्यु से मुक्त हो जाता हे 

“ध्यात्वा चन्द्रासनस्थञ्च ऊर्धशचद्रेण घट्टितम्‌ । 


सीकरैः शीतलैरटिव्यैः सिच्यमानमनुस्मरेत्‌ । 
जरामरणनिरमुक्तं सर्वव्याधिविवर्जितम्‌ ।' 


(२) द्वितीयविधि- साधक यह ध्यान करे कि “चन्द्रमा मेरी नाभि हदय एवं 
मतक मे स्थित है । ठेसा ध्यान करते रहने से भी एक वर्ष बाद अमृतत्व प्रप्त होगा "ततः 
स्वातच्यमायाति जरामरणवर्जिताम्‌ । (कौलज्ञाननिर्णय)' 
कौलज्ञाननिर्णय (प. ५।१६) 


9 
१, कोलज्ञाननिर्णय (प. ५।१२-१२) .२९. 
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२१० 4 , कौलज्ञाननिर्णय 
| यथातथ्येन भाविनि । , 
भिदं कानि च हदयगतम्‌ । (प. क १६) 
इसका अया उ तड क सा । इससे साधक जगा एवं मृत्यु दोनों से 
मुक्त होकर अमर हो जाता ह । 
षष्ठ पटल मे कहा गया है कि--साधक को अमृताप्ति एवं काल वञ्चनार्थं अन्य 
विधियो का भी प्रयोग करना चाहिए । छ 9 
--साधक को चाहिए कि वह ब्रह्प्रकृतिक अमृत सं अपने को 
र्णं कर ले ओर उसे आत्मसात्‌ वि ५ 6 धा भीकरले तो एक मास के भीतर वह मृत्यु पर विजय 
्राप्त कर लेता है ।' यह अमृत भ्रह्मविल' से स्रवित होता है ओर जिह्वा को तालुमूले 
रखकर धीरे-धीरे वायु पीने से छह मासों मे प्राप्त होता है ओर एक वर्षं तक निरन्तराभ्यास 
सेतो जरा एवं मृत्यु पर भी विजय प्राप्त हो जाती है । | 
इसका दूसरा फल यह भी कि इससे भिर्मलं देह' भी प्राप्त होता है ओर 
"अन्ञानपटल' का विन्रश होता है-- | 
“अद्य मे निर्मलं देहमज्ञानपटलाहतम्‌ । 
प्रकाशितं महाज्ञानं यत्सुरैरपि दुर्लभम्‌ ॥२ 
उक्त योगाभ्यास से साधक (अमृताप्ति के कारण) एक वर्ष के भीतर मृत्यु पर 
विजय प्रापि के अतिरिक्त.- | | 
(१) अतीतानागत (भूत भविष्य का ज्ञान), (२) दूर श्रवण, दूर दर्शन, (३) 
विषनाशन, गरल पर विजय भी प्राप्त कर लेता है ओर अमर (अच्छिद्यमान) हो जाता है- 
अतीतानागतञ्चैव दूरादिश्रवणन्तथा। ` 
विषं न क्रमते देहे दंशितोऽपि महोरगैः ॥ 
स्थावरं जङ्गमं . वापि कत्रिमं गरलं तथा । 
छेद्यमानो न चछि्येत तद्गतो तन्मनो यथा ॥* 
किसी भी अख-शस्र से उसको काटा भी नहीं जा सकता । 
राजदन्त के मध्य विन्दु या अमृत स्थित है- | 
द्रौ राजदमध्यस्थं विन्दुरूपं व्यवस्थितम्‌ । 
अमृतं ते विजानीयादलौपलितनाशनम्‌ ॥ (६।२३) 


3 
१. कथयामि न सन्देहो यथा मृत्यर्विनश्यति । 
प्रसार्य दन्तुशयान्तु यावद्‌ ब्रह्मविलङ्गतः । 
अमृताग्रं रसाग्रेण दहयमानसुधीरपि । 
मासेन जितयेनमृ्यं सत्यं सत्यं महातपे ॥ 
२ मासेन जितयेनमृ्यं सत्यं सत्यं महातपे । (१९) 
1 यदाभ्यस्तञ्जरामृत्ुर्विनश्यति । (२०) 
३. लज्ञाननिर्णय (प..६।१५-१६) ४. कौलज्ञाननिर्णय (प. ६।२१-२२) 
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दवितीय भाग ग" साधना-पक्ष २११ 

साधक को व शीतल स्पशं संस्थान मेँ जिहा स्थापित करे ओर अमृतपान 
ने शी व अयत क पति बुद्धिमान्‌ ॥ (या स्पशं संस्थान मे जिह 
अमृत चाहिए । नही 

--न तस्य भवते मृत्यर्योगयान परः सदा ॥' त क 


ड क स व्यधा पव मतुप वजय आणि । क्योकि रसना को तालुमूल मे 
करने से व्याधिनाश पर्‌ क तालुमूल्‌ मे 
-्ाधिनानाशानाय याजयेत्‌ ।'१ प्त हती है--"रसना तालुमूले तु 


साधना विधि-(१) उना कः तालु मूल भे स्थापित करना चाहिए को मे स्थापित | 
करना । (२) साधक 
ञे खड़े होकर, जागृत होकर न देखते हए, चतते हए, भोग करते हए मे 
हेते हए अर्थात्‌ धा अपनी जहा को विपरी गामी दवा च र स्थितियों मे अपनी जिह्वा को विपरी गामी ५ 
सयात के उनी कौ अवसा पद्मज 3 स्थापित करके उन्मनी, कौ अवस्था मे करना चि । 
इससे वह अर्धं घटिका काल मे ही समागत मृत्यु का ध्वंस कर्‌ सकता है ओर | 
वञ्चन कर सकता है ओौर यह अत्यन्त गुप्त है । [न 


मत्स्येन्द्रनाथ कहते है .. 


रसना तालुमूले तु व्याधिनाशाय योजयेत्‌ । 
तिष्ठन्‌ जाग्रन स्वपन्‌ गच्छन्‌ भुञ्जन मैथुने रतः ॥ 


रसनं कुञ्चयेन्नित्यं स्ववव्त्रेण तु संयुतम्‌ यतम्‌ । 
न मूत्युर्भवते तस्य अन्दात्‌ स्वच्छन्दगो भवेत्‌ भक ॥ 
हदिस्थञ्चमनः 


जाग कृत्वा यावदुनतां गतः । 
आगतं नाशयेन्मृत्यं घरिकारद्धे वरानने ॥२ 


` (१९) म्सयेन्रनाथोक्त अमृत- साधना ओर उसके साधन 


_म॒लस्येनदरनाथ ने कौलज्ञाननिर्णय' मे “मृत्यो्ममृतं गमय, के आदं को कहीं भ 

वसमुत नहीं किया ओर वे इसका बार-बार स्मरण कराते रह गए । यथा-_ 
मृत्युञ्जयं महादेव कथयस्व प्रसादतः । (५।१) 
चन्द्राहादकरं दिव्यम्‌ आगच्छन्तं स्वमध्यतः । (न 
स्वन्तं ब्रह्मरनप्रेण  अचिरान्ृत्युजिद्धवेत्‌ ॥ (५1३) ` 
ध्यात्वा चन्द्रासनस्थञ्च ऊर्धश्नद्रेण घट्टितम्‌ । । 
सीकरैः शीतलैर्दिव्यैः सिंच्यमानमनुस्मरेत्‌ ॥ 
जरामरणनिर्मुक्तं - सर्वव्याधिविवर्जितम्‌ ॥ (५।१९३) 
ध्यायेच्चन्द्रमिदं देवि। नाभिमूर्ध्नि च हद्गतम्‌ । (५।१६) 
सहस्रदलशोभाढ्यं गोक्षीरधवलोपमम्‌ । ` 
देव्याचक्रगतञ्चक्रं॒तादृशं खेचरैः स्थितम्‌ ॥ 
अधश्चक्रसमारूढं ऊर्धचक्रेण प्लावितम्‌ । 

^ नम) 6 

{* कौलज्ञानिर्णय (प, ६।२५) 

कालस्य वञ्चनं देवि! सुगोप्यं प्रकटीकृतम्‌ । 
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२१२ 


कौलज्ञाननिर्णय 


सततमभ्यसेद्योगी सिंच्यमानश्च विशेषैः । (५।१९) 


षोडशारं पहापदां हिमकुन्दनदुसम््भम्‌ 
1 स्थाने 


| 
तंध्यात्वा शिवाद्या वीचिगोचरम्‌। 
श्च विप्लवः ध | 

| रोमकूपैश्च  गोक्षीर हिमस भम्‌ 
नानी व्याधिरोगं न विदयते । 


स्वच्छन्दरगति चेष्टितः ॥ (५।२४) 
स्वातन्त्र: शिवतुल्यस्तु श | 


प्रसार्य दन्तुरायान्तु 
अमृताग्रं रसाग्रेण 


दह्यमानसुधीरपि । 
मासेन जितयेन्ृत्यु सत्यं सत्य महापते । 
रसनातालुमूले तु कृत्वा वायु पिबेच्छनैः । 
षण्मासादभ्यसेदेवि। महारोगैः प्रमुच्यते । 


अब्दमेकं यदाभ्यस्तञ्जरमूत्यर्विनश्यति ॥ (६।२०) 


अमृतं तु विजानीयाद्रलीपलितनाशनम्‌ । 


रसना तालुमूले तु व्याधिनाशाय योजयेत्‌ ॥ (६।२५) 


. तिष्ठज्जाग्रन स्वपङ्गच्छन्‌ भञ्जन मैथुने रतः । 
रसनं कुञ्येत्नित्य॑ स्ववक्रेण तु संयुतम्‌ । 


न मृत्ुर्भवते तस्य अन्दात्‌ स्वच्छन्दगो भवेत्‌ ॥ (६।२७) 


हदिस्थञ्च मनः कृत्वा यावदुन्मतां गतः । 


आगतं नाशयेन्मृत्य घटिकार्धे वरानने । 


कालस्य वञ्चनं देवि! सुगोप्य प्रकटीकृतम्‌ ॥ (६।२८) 


(२०) अमृत साधन ओर काया योग 


मत्स्येन््रनाथ ने यह अनुभव किया कि “शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्‌" । शरीर के 
इस महत्व को देखकर उन्होंने शरीर का सन्धान किया तो पाया कि "यत्पिण्डे तद्‌ 
ब्रह्माण्डे" व प्रशन यह उठा कि पिण्ड के ब्रह्माण्ड को साक्षात्कृत कैसे किया जाय तथा. 
गमय' के वैदिक आदर्श को चरितार्थं केसे किया जाय? जब पिण्ड स्थिर 
होगा तभी तो अमर होगा । इसी अमृतत्व' को 'कालवञ्चन' की भी आख्या दी गई । 
मत्स्येन की काया विषयक दृष्टि-मत्स्यन््रनाथु ने अपनी काया विषयक दृष्ट 
एवं आदर्श काया के सिद्धान्त को कौ.ज्ञानि. मे इस प्रकार व्यक्त किया-- । 
(१) निर्मल देह--अदय मेँ निर्मलं देहं तत्मरसादेन भैरव । (४।१) 

(२) निर्मल देह--अद्य मेँ निर्मल देहमज्ञान पटलाहतम्‌ । (६।९५) 

(१) साध्य देह- साधकः साध्यदेह तु पशुदेहे तु हद्रतम्‌ । (४।७) 


(२) साध्यदेहगतच्चिन्त्य निमेषा स्तभ्यते पशुः । (४।९) 


वन्रदेह--व्रवतिठत देहं संहारनतु न हि प्रिये । (१५।२५ ) 
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९२१३ 


दो प्रकार है 
-वगय्त-योगाग् से पका । (२) अपक्व देह = योग 1 (+ र 


दिविधा देहिनः स्मृताः \ | 
अपक्वा योगहीनास्तु पक्वा योगेन देहिनः ॥ ३४ ॥ 


पक्वो योगाग्निना देप्ती ह्यजड शोकवर्जितः 
जडस्तत्पार्थिवो सुख :खदो भवेत्‌ | | 
शीतोष्णसुखटुःखाचचरव्याधिपि था | 
अन्यर्नानाविधेजीवै शस्राग्निजिलमारुतैः ॥ ३७ ॥ 
शरीरं क. चित्तं संश्षुभ्यते ततः । 
प्राणापान विप तु क्षोभमायाति मारुतः ॥ ८ 
ततोदुःखशतैर्व्याप्त चित्त लुब्धं भवेनृणाम्‌ ॥ ९ । ॑ 
परिपक्व शरीर के लक्षण (गोरक्षनाथ की दृष्टि) 


(१) 1. रोगाभाव + ५ महाभूतो | योगाग्नि दवारा "योगदेह' 


(२) आकारा से (अजर । | सेअप्रभावित | शरीर के सातों कौपाप्ि अद्य, 

भी अधिक निर्मल (अमर । योग बल- धातु पर्य सरले । | अभेद्य, | 

(३) सूक्ष्मतम | सर्वगामी ॥ प्राप्त | जीवन्ुक्त ष ॥ 

(४) इच्छारूप ~ सर्वत्रगामी दी कां = त | 


नानारूपात्मक शरीर 
अमृत-साधन--योगतन्साधना मे अमृत साधना, मुत्ुञ्जयत्व, कालविजय -एवं मे साधना, मृत्युञ्चयत्व, कालविजय एवं 
मात्‌ वञ्चन के नाम से की जाती है । भारतीय जीवन के मूल आदर्श सूत्र तीन है ओर 
उसमे अन्तिम सूत्र अमृतत्त्वाप्ति हौ है--१. असतो मा सद्रमय । २. तमसो मा 
ज्योतिर्गमय । ३. मृत्योर्मामृतं गमय । 
अमृतत्व साधना को महायोगी म्स्यन्द्रनाथ ने अंतिशय- महत्व दिया है । वे 
कोल्ञाननिर्णय में कहते है- 
देव्याभूत्वा च योगिन्या मातृकावशानुगा । 
लीयन्ते खेचरी चक्रे क्षोभयेत्‌ परमामृतम्‌ ॥ ' 
अमृतेन विना देवि! अमरत्वं कथं प्रिये । 
अमृतं कौलसद्धावं शृणु कामकलात्मकम्‌ ॥' 
अमृत साधन की अनेक प्रकृयाये-- जव मैत्रेयी याज्ञवल्क्य से कहती है- 
येनाहंनामृतं स्याम्‌ तेनाऽ हं किं कुर्याम्‌" तब उनके अमृत का अर्थं देवँ दवारा पिया जाने 
वाली भोतिक अमृत नहीं है । 


= = 
१. कौलज्ञाननिर्णय (१४।९२३-९४) 
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कौलज्ञाननिर्णय 


-_ ब्रह्मरन्ध्र मे जो सहस्रार नामक पद्म स्थित 
अमृत साधना की यौगिक ॥ ह इ रिणाकर योनि से चन्द्रम 


हे उसमे जो "योनि" है उसमे "चन्द्रमा, व वनसा वु मा 
निरन्तर प्रवाहित होता रहता है ओ ~ 
नाड़ी के हारा सदैव धारा रूप में प्रवाहित होता रहता 


यत्‌ पदम सहस्रारं व्यवस्थितम्‌ । 
ण त वति १ या योनिस्तस्यां चन्द्रो व्यवस्थितः १२९ ॥ 
त्रिकौणाकारतस्तस्याः सुधाक्षरति सनततम्‌ । 


इडायाममृतं तत्र समं खवति चन्द्रमाः ॥ १३० ॥ 
अमृतं वहति धारा . धारारूपं निरन्तरम्‌ । 
वामनासापुटं याति गङ्गेतयुक्ता हि योगिभिः ॥ १२३१ ॥ 


मूलाधार चक्र मेँ जो चार दलों वाला कमल है, उसमे एक कन्द है ओर उस कन्द 


मे योनि है । योनि में सूर्य का निवास है । उस सूर्यमण्डल के द्वार से सदैव विषका 
स्राव होता रहता है । यह विष धारारूप होकर पिङ्गला नाड़ी के द्वारा तापयुक्त होकर धारारूप ला नाडी के द्वारा 
निरन्तर प्रवहित होता रहता है । यह नाड़ी दक्षिण नासापुट मे स्थित है- 


कामिकागम की दृष्टि--'कामिकागम' मे कहा गया है कि-८१) परा संवित्‌ 


पहते शक्तिमान शिव से अविभक्त भाव से विमर्श रूप से उल्लसित रहती है । वही 
विश्ोन्मेष की आकांक्षा के कारण प्रकृतिरूपा संवित्‌ शक्ति हो जाती है ओर अपने यथार्थ 
स्वरूप का गोपन करती है । "पहले संवित्‌ शक्ति प्राण रूप में परिणत हूई' (संवित्‌ प्राक 
प्राणे परिणता) प्राण रूप मे परिणत यह संवित्‌ शक्ति प्राण ओर अपान रूप से विभाजित 
होती है । इसे ही भ्राणवाह एवं अपानवाह' कहते है । यही प्राण एवं अपानदशा मे 
परासंवित्‌ चन्द्रमा के रूप मे अमृत कौ वर्षा करके देहेन्द्रि वर्ग को तृप्त करती है ओर 


प्राणरूप सूर्यं इस चान्द्र कला को ही प्रविलापित करता रहता है-- 


चन्द्रसूर्यात्मना देहं पूरयेत्प्रविलापयेत्‌ । 
अमृतं चन्द्ररूपेण द्विधा षोडशधा पुनः ॥ ९५ ॥ 


"चन्रमा" पीयूष वर्ष कहलाता है । यह अमृतमयी रर्मियो का केन्द्र हे । अमृत देव 


पेय है । यह चन्रमा से सदैव सरावित होता रहता है । यह दौ प्रकार का होता है (१) 
त्यक्ष ज्योतिशक्र दृष्ट चन्द्रमा कौ कलाओं के रूप मेँ (२) अति निर्मल, पूर्ण शुद्ध 
अपतत्व के रूप में | | 


(4 
९. 


शिवसंहिता 

मूलाधारे हि यत्परं चतुष्प्र व्यवस्थितम्‌ । 

तत्र कन्दे$स्त या योनिस्तस्यां सूर्यो व्यवस्थितः ॥ १३४ ॥ 
तत्‌ सूर्यमण्डलदरारं विषं क्षरति सन्ततम्‌ । 

पिङ्गलायां विषं तत्र समर्पयति तापनः । 

विषं तत्र वहन्ती या धारारूपं निरन्तरम्‌ । 

दक्षनासापुटे याति कल्पिते यन्तु पूर्ववत्‌ ॥ (शिव संहिता) 


अभिनवगुप्त : तन्रालोक (आ. ६।९५) 
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९.१५ 
(१) देवतागण पूर्णमा से अमावस्या के पहले भी चतुर्दशी तक अमृत पी जाते है । , 
(२) देवता १५ कलाओं को पी सकते है । यह प्रतिदिन घटते-घटते अमावयाके 
| दि समाप्त हो जाता हे । कहा गया है कि "देव पितरं ओर मनुष्यो क दवारा चन्द्रम 
रीदिन पिया जाता है । क्षीण होता हुभा अमा कै आक्रोश मे 


समा जाता है ।'-- 
यस्मिन्‌ सोमः सुरपितृनरैरन्वहं पीयमानः । 
क्षीणः क्षीणः प्रविशति | 
आचार्य अभिनवगुप्त की दृष्टि-आचार्य जी कहते है 
अमृतं चनद्रूपेण द्विधा षोडशधा ` पुनः ॥ ९५ ॥ .. 
पिबन्ति ण सुराः सर्वे दशपञ्च पराः कलाः । 


अमा ्यामावास्या विश्वतर्पिणी ॥ ९६ ॥' 
इसी मे पन्द्रह कलाय आवास बना लेती है । फिर इसे 
पूर्णिमा तक बढ़ती हे । इसी आवास के कारण इसे अमावास्या कहते है । चन्रमा कौ 


कलाओं के क्रमशः क्षीण होने का यही कारण है । अमा कला सृष्टम अपतत्त्व है । 
इसलिए सूरय भी उसे सोख नहीं पाता । यह विश्च को आप्यायित करने वाली 'आप्यायनी 
कला' है । यही षोडशी है- ~" ^. 


एव कलाः पञ्चदश क्षीयन्ते शशिनः क्रमात्‌ । 
भप्यायिन्यमृतात्रुपतादात्मयात्मोडशी न तु ॥ (९७) 
९५बी तुटि के अन्त मे अमावस्या का उदय हो जाता है । वहोँ चन्द्रमा क्षीण हो 
गता है । १६बौं का अर्धभाग अमावस्य भाग है ओर आधा भाग प्रतिपद्‌ है । अमा भाग 
पूर्व कृष्णपक्ष समाप्त हो जाता है अतः इसे शुक्ल पक्ष की सन्धि.भी कहते हे । 
* षोडशी कला के दो भाग + ५ 


(१) आमावस्या आमावस्या भाग 


(२) प्रातिपद्‌ भाग 


दोनों के मध्य एक एेसा बिन्दु है जहाँ तिथि की कल्पना करना सम्भव नहीं होता । 


अमाकला के परिवेश में चन्द्रमा सूर्य मे पूर्णतया लीन हो जाता है । इससे वह 
भषण होने के कारण अमृत मधु का स्राव करने लगता ह । चन्द्रमा के साथ रहने वाला 
(सहिका) का पुत्र राहु उसे पीने लगता है । । | 

प्व, (७।७१०-७१) मेँ कहा गया है कि प्राण रूप सूर्य मे अपान रूप चन्द्र बिम्ब 
गर प्रवेश होता है । पराणाद मान हे । उसमे मेयु चन्द्रमा का प्रवेश होता है । इससे अमृत 
पू) लगता है । यह चाद पीयुष राहु पीने लगता है । यही समय अ्रहण.कहलाता है । जब 
ह भमृत पीकर चन्र यम्ब को मुक्त करता है उसे ही ग्रहण से पुक्ति का समय कहते 
“ त्वालोक (आ, ६।९५-९६) 
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है । उस समय अपान चन्र मुक्त हो जाता है ओर शुक्ल पक्ष का आरम्भ हो जाता है । 


अभिनवगुप्तपादाचार्य कहते है-- 
तत्रर्कमण्डले लीनः शशी स्वति यन्मधु । 
तप्तत्वाततत्पिबेदिन्दुसहभूः सिंहिकासुतः ॥ (आ, ६।१०१) 
स्व, (७।७०-७१) में कहा गया है कि-- 
“रविविम्बान्तरे देवि! चन्द्रबिम्बं तदा भवेत्‌ । 
तदन्तरे भवेद्राहुरमृतारथी वरानने । 
अमृतं सतवते चन्द्रो राहुश्च ग्रसते तु तत्‌ ।, 
पीत्वा त्यजति तद्विमबं तदा मुक्तः स उच्यते ॥ 
सूरय को प्रमाण कहा जाता है । चन्द्रमा प्रमेय कहा जाता है । इसमे जो सूर्य है वह 
ज्ञान स्वरूप है ओर चन्द्रमा क्रिया स्वरूप है । दोनों के संयोग की दशा मे माया प्रमाता 
राहु का लाभ होता है । राहु इसे गरस लेने की कला जानता हे । वह ग्रास बनाकर सूर्यं सोम 
को पचा नहीं पाता केवल उन्हं आच्छादित कर सकता है । राहु तमोरूप॒ हे । सूरय सोम 
प्रकाश रूप है अतः प्रकाश अन्धकार से मुक्त हो जाता हे । 


राह आच्छादक तो है किन्तु चद्ध सूर्य का विलापक नहीं है ।' 

"हठयोग प्रदीपिका" के तृतीय उपदेश में बिन्दु साधन एवं अमृत साधना का वर्णन 
किया गया है इसमे कहा गया है कि- 

(१) चलायमान होता हुआ भी बिन्दु योनिमण्डल में पहुंच जाने पर भी योनिमुद्रा 
द्रारा (वन्रोली द्वारा) आकर्षण शक्ति से खिघ्चा हुआ सुषुम्नानाडी के बिन्दु के स्थान में 
पहुंचा जाता है बिन्दु को अमृत भी कहा गया है । 

तालु के ऊपर के छिद्र की ओर उन्मुख जिह वाला योगी सोमपान (अमृत पान) 
करता हे । (ऊर्ध्व छिद्र मे से गिरते हए चन्द्रामृत पीता है) 
ऊर्ध्वजिहः स्थिरो भूत्वा सोमपानं करोति यः । ५ 
मासार्धेन न सन्देहो मृत्युं जयति योगवित्त ॥ (३।४४) 


* अमृत पीने वाले को तक्षक नाग काविष भी कुछ भी नही पीने वाले को तक्षक नाग का विष भी कुछ भी नहीं कर सकता- 
नित्यं सोमकलापूर्णं शरीरं यस्य योगिनः । 
तक्षकेणापि दष्टस्य विषं तस्य न सर्पति ॥ (३।४५) 


% सोम (अमृत) से पूर्णं शरीर को जीवात्मा कभी परित्यक्त नहीं किया करता से पूर्ण शरीर को जीवात्मा कभी परित्यक्त नही किया करता- 


(तथा सोमकला पूर्णं देही देहं न मुञ्चति ॥ 


# जो अमर वारुणी (अमृत) का पान करता है ओर खेचर मुद्रा का अभ्यास कता अमर वारुणी (अमृत) का पान करता है ओर खेचरी मुद्रा का अभ्यास कता 


1 ज 
१. तन्त्रालोक (आ. ६) 
उर्ध्वजिहः स्थिरो भूत्वा सोमपानं करोति यः । 
भासार्धेन न सन्देहो मृत्युं जयति योगवित्त ॥ 
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ह तीन्‌ है अन्य लोग कुल्‌ घातक ह ॥ यह मर वारुणी (अगत) चन्रमा से 

श है ओर वदि के संयोग से आविर्भत होती है ओर जिहा को उलटकर तालु 
ताते से निहा को प्राप्त हुभा करती है ।२ 


स्वात्मारम मुनीन्द्र कहते है कि मेरु के समान 
के उच्चतम भाग मे प्रालेय (सोम कला जल 
ह यान मे एक निम्नगामी छिद्र है उससे “अमृत” 
। ही है । उसको पौने से हौ कायसिद्धि होती है अन्यथा नहीं होती ।३ 


। र्वोच् मुदरा वही है जो अमृत साधिका हो अतः सर्वोच्च बीज तो सृष्टि बीज 
| हैँ सर्वोच्च मद्रा (अमृत साधिका) खेचरी मुद्र मद्रा (अमृत साधिका) खेचरी मुद्रा है | 
एकं सृष्टिमयं बीजमेका मुद्रा च खेचरी । (३।५४) 
चद्र-प्रसूत अमृत ओर उसका शोषणः 


चन्द्रमा से सवित अमृत दिव्य है उसे 
रव ¶ लेता है इसीलिए शरीर रोगाक्रान्त होता है, मर जाता है, अन्यथा टसा कभीनहो 
पता- 


र 


यत्किञ्चित्सरवते चनद्रादमृतं दिव्यरूपिणः । 
तत्सर्वं ग्रसते सूर्यस्तेन पिण्डो जरायुतः । (हठयोग) 
अमृतत्व प्राप्ति का केवल एक ही साधन है ओर वह है सूर्य का मुख वञ्चन । 
तत्रास्ति करणं दिव्यं सूर्यस्य मुखवञ्चनम्‌ ॥ 
योगमार्तण्डकार की दृष्टि-- योगिवर गोरक्षनाथ नै “योगमार्तण" मे कहा है-- 
(१) नाभि के मध्य में दहनात्मक भास्कर स्थित है । | | 
(२) तालु के मध्य में अमृतात्मा चन्द्रमा स्थित है । 
| (२) अधोमुखी चन्द्रमा सहस्रार में स्थित है ओर वहीं से अमृत स्राव. करता है। 
शि र इस स्रवित अमृत को मूलाधारस्थ ओर ऊर्ध्वमुखस्थ सूर्य उस अमृत को 
ताहै। 


नाभिमध्ये वसत्येषो _ भास्करो दहनात्मकः । 
अमृतात्मा स्थितो नित्यं तालुमध्ये तु चन्द्रमा ॥ 
वर्षत्यधो मुखं चन्द्रो प्रसत्यर्ध्वमुखोरविः । 
विज्ञातस्य करणं तत्र येन॒ पीयुषमाप्यते ॥ 


| गोमासं भक्षयेत्नित्यं पिबेदमरवारुणीम्‌ । 
। ३, शृलीनं तमहं मन्ये चेतरे कुलघातकाः ।। (३।४७) 
| “ ्रवेशसम्भूतवहिनोत्पादित खलु । 
चनात्‌ स्वति यः सारः स स्यादमरवारुणी । (३।४९) 
` वद्रत्सारः स्रवति वपुस्तेन मृत्युर्नराणां । | 
््ीयात्सुकरणमथो नान्यथा कायसिद्धि । (३।५ १)--हटयोगप्रदीपिका 
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वर्षत्यधो मुखश्चन््रो ग्रसत्यर्ध्वं मुखो रविः । 
ज्ञातव्यं करणं तत्र तेन पीयुषमाप्यते ॥ 


अमृतपान की विधि-(विपरीतकरणीमुद्रा) 


ऊर्ध्वं नाभिरधस्तालु ऊर्ध्वं भानुरधः शशी । 

करणं विपरीताख्यं गुरुवाक्येन लभ्यते । ।--योगमर्तण्ड 

उर्ध्वजिहस्ततो भूत्वा सोमपानं करोति ध | 

मासार्धेन न सन्देहो मृत्युं जयति योगवित्‌ ॥-- 

काकचञ्चुपुटास्येन शीतलं सलिलं पिबेत्‌ । | 

मासार्धंन सम्मोहो सर्वरोगविवर्जितः ॥--योगमार्तण्ड 

विशुद्धपरमं चक्रं ` भूत्वा सोमकलाजलम्‌ । ` 

उन्मारगेनत्र जलं याति वञ्चयित्वा मुखे रवौ । ।--योगमार्तण्ड 

प्राणापानविधानेन योगी भवति निर्जरः । | 

रसनातालुमूलेन यः प्राणं सततं पिबेत्‌ ॥--योगमार्तण्ड 

काकचञ्चुवदास्येन शीतलं सलिलं पिवेत्‌ ।- विवेक मार्तण्ड . 

प्राणापान विधानेन योगी भवति निर्जरः ॥ | 

 रसनातालुयोगेन योऽमृतं संततं पिबेत्‌ । | 

अन्दार्धेन ` भवेत्तस्य सर्वरोगपरिकषयः । विवेक मार्तण्ड 

विशुद्धे परमे चक्रं धृत्वा । 

उन्मार्गेण कृतं याति वञ्चयित्वा खेर्मुखम्‌ ॥-- विवेक मार्तण्ड 
योगमार्तण्ड में पुनः कहा गया है-- ` | 


बध्वा सोमकलाजलंसुविमलं कर्णस्थलादूर्ध्वतो 
नासान्तो सुचिरेणयाति गमनं द्वारं तत सर्वतः । 
 . उर््वस्ये भुवि सन्निवेश नयने सिक्ताङ्ग गात्रं पिबेत्‌ 

| एवं यो विजितेन्दरियमना नवास्त तस्य क्षयः ॥ 
गोरक्षपद्धति के अनुसार इसका पाठ इस प्रकार है-- 

बद्धं सोमकलाजलं सुविमलं कर्णस्थलादुर्ध्वतो 

9 नयेच्च गगनद्रारन्ततः सर्वतः । 

उरध्वास्यो भुवि सन्निपत्य नितरामत्तानपादः पिबेत्‌ ` 
निकष देवः यः कुरुते जितेन्दियगणो नैवास्ति तस्य क्षयः ॥ 

मर्तण्डकार कहते है कि जो योगौ जिह को ऊपर करता ह 

कहं पन्द्रह दिनों मे मृत्यु को जीत लेता है [ि 4. 


उरध्वजिहस्ततो भूत्वा सोमपानं करोति यः । 
(विवेकमातण्ड मासार्धेन नात्र सन्देहो मृत्यु जयति योगवित्‌ ॥ (१३३) 
ध १४७ वें श्लोक मे (अन्दार्धेन अर्थात्‌ ६ मासों मे) ओर 
गोरक्षपद्धति में मासाद्धेन एवं योगमार्तण्ड मे भी मासार्धेन पाठ मिलता है।) ` 
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दहितीय भाग ग'-साधना-पक्ष 


९१९. 
योगी को वि 1 अपनी जहा के अग्रभाग से राजदन्त (श्र दत) से मिल जिह्वा के अग्रभाग से गजदन्त श्रेष्ठ दात) से बिल 
करके टपक रस॒कापान करे ओर 5-स ॐ भ मौ अयतो णी यान वाणी 
करे एेसा करने से वह ६ मास के भीतर र ल न 


जाता ह~ 
सम्पीड्य रसनाग्रेण  राजदनतरबिलं महत्‌ । ` नि 
'ात्वाऽमृतमयी देवीं षण्मासेन कविर्भवेत्‌ ॥।--योगमार्तण्ड 
गोरक्षनाथ कहते है कि जो योगी "लम्बिका, के अग्रभाग का स्पर्शं करती हई दुग्ध 
सदृश घी के समान (सहस्रदल कमल के चन्द्रमण्डल से सवित) सोमजल (अमृत) को 


पीता है वह्‌ अमर हौ जाता है ओर आगम निगम आदि शासं का धार र 
करता है ओर सारी त्पधियों से मुक्त हो जाता है ध 


चुम्बन्ती यदि लम्बिकाग्रमनिशं जिहारसस्यन्दिनी 
मध्वौकारादुद्कस्य दुग्ध सदृशो मिष्टाज्य तुल्स्य च । 
व्याधीनां जरणां जरापहरणं शाखागमोद्रीरणं 
- तस्यस्यादमरत्वमष्टगुणितं दिव्याङ्गना कर्षणाम्‌ ॥--योगमार्तण्ड ` 
योगी गोरक्षनाथ ने इसी विषय मे कहा था कि सवव नियो चल) आ अ मे एक ओंधाकओं 
(सहखारस्थ चन्द्रमा) ओर उसमे 


कावासहै। जो वह 
तो उसे यथाकाम खून पीता है कन्तु अदित व्यत प्ासा रौ लर आता यथाकाम खब पीता व्यक्ति प्यासा ही. लौट आता है-- 


गगन मण्डल में ऊंधा कूबा तह अमृत का वासा । 
सगुण होई सु भरि भरि पीवै निगुण जा पियासा ॥ 
अमृत पान से मन स्थिर होता है । गोरक्षनाथ कहते है . ` ` 
नीड्र इरण अमृत जीया यूं मन हूवा क्षीरं ।' | 
जीवन्मुक्त योगी अहर्निश अमृतपान करता रहता है । गोरक्षनाथ कहते है-- 
'जीवता जोगीअमीरस पीवता अहनि अखण्डित धार । 
एसा करने से-- | | 


दिष्टि मधे अदिष्टि विचारि बा एेसा आगम अपार । 
चन्द्रमा कौ कलाय ओर अमृत--योगी गोरक्षनाथ मे सिद्धसिद्धान्तपद्धति मे ` 
चन्द्रमा कौ १६ कलायं बताकर उनका उल्लेख इस प्रकार किया है- | 
 उल्लोला, कल्लोलिनी, उच्चलन्तो, उन्मादिनी, तरङ्गिणी, शोषिणी, लम्पटा, 
रवतत, लहरी, लोला, लेलिहाना, प्रसरन्ती, प्रवाहा, सौम्यया, प्रसन्नता, प्लवन्ती एवं 
चन्द्रस्य षोडशकला सप्तदशीकला निवृत्ति साऽमृतकला । (सिद्धसिद्धान्तपद्धति १।६५) 


चन्द्रमा क। ९६ कलाओं मे चन्द्रमा मे स्थायी रूप से रहने वाली, प्रलयकाल मे भौ की १६ कलाओं मे चन्द्रमा में स्थायी रूप से रहने वाली, प्रलयकाल में भी 
अणा रहने वाली सोमरसमयी निजकला का नाम है निजकला का नाम्‌ है "निवृत्ता! । यही अमृतकला है जो 
कि सप्तदशी कला' कहलाती है ।२ | 
१. गोरखवानी (६७) पृ. २४ २. सि.सि.प. 
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२२० कौलज्ञाननिर्णय 
(२९) चक्र-व्योम ओर चक्र- साधना 


पातञ्जल योग मे चक्र, ग्रन्थि, कुण्डलिनी, आसन्‌ विज्ञान, नाड़ी योग, अजपा 
गायत्री, शक्तिसाधना आदि का कहीं भी उल्लेख नही है किन्तु तान्विक योग मे है ये मे है। 
मलसयेद्भनाथ मुख्यतः तान्निक योग के अनुवर्ती थे । उनकी साधना मेँ हठयोग प 
सम्बद्ध चक्र, ग्रन्थि, नादीयोग आदि सभी तत्त्वो का सन्निवेश है । 

कौलज्ञाननिर्णय में पिण्डस्थ चक्रौ का यथेष्ट वर्णन तो मिलता है किन्तु तनिक चक्रों वा र व 
पद्धति के अनुसार उनके क्रमिक वर्णन ( ज वर्ण, अधिष्ठाता देवता, अधिष्ठात्री 
शक्ति, = वाहन, उनके आयुध, उनके पीठ आदि का सवङ्गपूर्णं यथाक्रम वर्णन) का 
अभाव अवश्य है । मलसयेद्धनाथ ने चक्रो के विषय मं यथेष्ट सामग्री प्रस्तुत की है । वे 
कहते है (९) 


चतुष्यत्रञ्च अष्टारं द्वादशारं वरानने । 
पञ्चारं षोडशारञ्च चतुःषटिदलं प्रिये ॥ ६ ॥ 
शतपत्रं सुशोभाढ्यं सहस्रं दल शोभितम्‌ । 
कोटिपत्रं सुतेजाव्यंतस्योरद्धं अन्यथा शृणु ॥ ७ ॥ 
अर्दधकोटिसमायुक्तं कोटित्रयसमन्वितम्‌ । 
कर्णिकाकेशरैरयक्तं दीप्यमानं नभस्तले ॥ ८ ॥ 
तस्योद्धे व्यापकंतत्र नित्योदितमखण्डितम्‌ । 
` स्वातंत्रमन्जमचलं सर्वव्यापी निरञ्जनम्‌ ॥' 
(२) मत्स्येन््रनाथ ने सहस्रदलपदय (सहस्रार) नामक सप्तम चक्र का भी, 
उल्लेख किया है ओर कहा है कि-- 
'सहख्रदलशोभाव्यं ˆ गोक्षीरधवलोपमम्‌ । 
देव्याचक्रगतञ्चकं तादृशं खेचरैः स्थितम्‌ ॥ 
अधश्क्र समारूढं ऊर्धचक्रेण प्लावितम्‌ । 
सततमभ्यसेद्योगी सिंच्यमानश्च विरोषैः ॥ | 
वलीपलित निर्मुक्तः सर्वव्याधिविवर्जितम्‌ । 
क्रीडते सः समुद्रान्तं ॒स्वातन््रः सिध्यते प्रिये ॥२ 
अर्थात्‌ एक चक्र स॒हस्रदलो वाला है जो कि गौ के दुध क्रे समान श्रेत है । यह 
निम्नव्तीं चक्रों के ऊपर स्थित हे । सारे निम्नवतीं चक्र उसी सहस्रार चक्र (तदन्तर्गत 
स्थित चन्दर पीयुष) से आप्लिवित्‌ होते रहते है । यदि कोई साधक उसका ध्यान करे तो 
वलीपलित एवं सर्व व्याधिं से निर्मुक्त हो जाता है ओर स्वतन्र हो जाता है। ` 


(२२) आध्यात्मिक मण्डल, चक्र, पद्म एवं लोक-~ कल्पना 


साधना के समय साधक को योगसाधनामे जो आ मण्डल, चक्र पदम एवं लोक 
दष्टिगत होते हैँ वे भिन्नभित्र है । योग शास्र मे सामान्यतः ७ चक्र (पद्य) या 


998 
१. कौलज्ञाननिर्णय (प. ३।५-१०) २. कौलक्ञाननिर्णय (५।१८-२१) 
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द्वितीय भाग -ग'--साधना-पक्ष 


आध्यात्मिक मण्डल (केन्र) स्वीकार किये जाते है यथा- _ 
स्वाधिष्ठान चक्र, २. मणिपूरक चक्र, ४, अनाहत चक्र, ५. विशुद्धाख्य चक्र, ६. 
आज्ञाचक्र एवं ७. शून्य चक्र या सहस्रार या सहस्रदल पद्म । इनकी दल संख्या क्रमशः 
इस प्रकार है--४, ६, १०, १२, १६, २ 


एवं १००० । किन्तु योगियों ने तन साधना 
के समय अष्टदलकमल, रोहिणी चक्र, सोम चक्र आदि अन्य चक्रों का भी साक्षात्कार 
किया । 
मल्सयनद्रनाथ ने अनेक नए चक्रो, पद्यां एवं आत्मिक केन्द्र को भी देखा । वे कहते 
हैकि यह भी सत्य है कि ७ पाताल है, स्वर्ग है ओर १४ भुवन है जो बाह्य है- 
सप्तपातालमुद्दिषटं तस्योर्ध स्व्गसंस्थितम्‌ । 
एतानि कथिता भद्रे भुवनानि चतुर्दश ॥! 
किन्तु साधनोपयोगी अनेक आन्तर लोक (चक्र, पद्म या आ, मण्डल) है । यथा-- 
चतुष्यत्रञ्च अष्टारं द्वादशारं वरानने । 
पञ्चार षोडशारञ्च चतुःषष्टिदलं प्रिये ॥ ६ ॥ 


शतपत्र सुशोभाव्यं सहस्नं दल शोभितम्‌ । 


कोटिपत्र सुतेजाढ्यंतस्योद्धे अन्यथा शृणु ॥ ७॥ 


अर्धकोटिसमायुक्तं कोटित्रय समन्वितम्‌ । 

कण्किकेशरै्यक्तं दीप्यमानं नभस्तले ॥ ८ ॥ 
तस्योद्धं व्यापकंततर नित्योदितमखण्डितम्‌ । 
स्वातच्रयमन्नमचलं सर्वव्यापी निरञ्जनम्‌ ॥ ९ ॥ 


मल्स्येन्द्रनाथ चक्राभ्यास के विषय मे कहते है-- प्लावयित्वा जगत्‌ सर्व त्रयचक्रं 
समभ्यसेत्‌ ।' 


९२.१ 


1 


वे "मूलाधारस्थ, नाभिस्थ, हदयस्थ चक्र, घण्टिका, नासाय, हादशान्त, 
भ्रूमध्य, ललाट, ब्रह्मररं', आदि सभी चक्रों का उल्लेख करते है ।२ 


(२३) मल्स्येन्रोल्लिखित "सहस्रदलपदम' का तान्निक योग में वर्णित स्वरूप 


पातञ्जल योग में तो नहीं किन्तु तान्त्रिक योग मे सहस्रार (शून्य चक्र) या 
सहस्दलपदम का यथेष्ट विवेचन उपलब्ध होता है । उसमे कहा गया है कि-- 

(१) (आज्ञाचक्र के ऊर्ध्व मेँ वायु के लयस्थान, हलाकार, वराभयग्रदायक, 
गुद्धबुद्धप्रकाशक) महानाद के ऊर्ध्वं मे स्थित शद्धिनी नाड़ी के शिखर प्रदेश में 
विसर्गं नामक शक्ति के अधोदेश मे, पूर्णं चद के समान अत्यन्त शुभ्र प्रकाश वाला 


सह्दलकमल स्थित है । यह निम्नाभिमुखी है । यह प्रातःकालिक भास्कर की रर्यो 


मतुल्य कान्ति वाला एवं केशर पुञ्ज से यक्त है ओर केवलानन्द स्वरूप है-- 
तद्व शंखिन्या निवसति शिखरे शून्यदेशे प्रकाशं " 


^ कौलज्ञाननिर्णय (प, २।४) 


२. कौलज्ञाननिर्णय (१७।२-४) 
१६ कौ० निग] ` ५ 
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कौलज्ञाननिर्णय 
विसर्गाधः पद्मं दशशतदलं पर्णचन््रातिशुथम्‌ । . 
अधोववत्रं कान्तं तरुणरविकला कान्तिकिजल्कपुञज 
लकारचचैर्र्णः प्रविलसितवपुः केवलानन्दरूपम्‌ ॥' 


सहस्दल पद्म की कर्णिका क मध्य परमामृत सम से अत्यन्त ए अत्यन्त सनि 

(२) उस सहस्रदल पद्म की कर्णिका के मध्य परमापत्‌ - व 
वात प डोः त रश्मिसमूह को स्फुरितं करता हओ निष्कलङ्क एवं निर्मल 

9 मे नी तिकोण स्थित है जो कि गिरतः 


विद्यमान है । उसके मध्य मे 
स्फुरित होता रहता है । उस त्रिकोण के मध्य बिन्दुरूप शून्य स्थित है ओर्‌ बह समो 


देवगण पूजित एवं अत्यन्त गुप्त है 
समास्ते तस्यान्तः शशपरिरहितैः शुद्धसम्पूर्णचन््रः 
स्फुरञ्जयोत्सनाजालः परमरसचयस्निग्धसन्तान हासी । 
तरिकोणंतस्यान्तः स्फुरति च सततं विदयुदाकाररूपं 
तदन्तः शुन्यं तत्‌ सकल सुरगणैः सेवितं चातिगुप्तम्‌ ॥ ४१ ॥ 

(२) उस बिन्दु रूप शून्य को यत्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिए । यह अतिशय 
परमानम्द के विस्तृत समूह का प्रधान मूल है ओर अति सूक्ष्म है एवं निर्वाणकला के 
साथ विद्यमान चन्र की षोडशी कला दवारा निर्मल प्रकाश से युक्त है । इसी स्थान मे 
परमशिव स्थित है जो कि शून्याकार, सर्वात्मा, परमानन्द स्वरूप एवं अज्ञानान्धकाररूप 
मोह को नष्ट करने वाले भास्कर हैं । 

“सुगोप्यं तद्‌ यत्नादतिशय परमामोदसन्ताःनयशेः 

परं कन्दं सूक्ष्मं सकलशशिकला शुद्धरूपप्रकाशम्‌ । 

इह स्थाने देवः परमशिवसमाख्यानसिद्धः प्रसिद्धः 

खरूपी सर्वात्मा रस विरसमितोऽज्ञान मोहान्ध हंसः ॥ ४२ ॥ 

(४) निरन्तर अतिशय अमृतधारासार की वर्षा करता हआ वह भगवान्‌ परमशिव 
निर्मल बुद्धि वाले योगिजनों की स्वात्मज्ञान का बोध कराता हे । वही सर्वेश्वर शिव समस्त 
सुखो कौ. विस्तार धारा को धारण करता है । वही परमहंस नाम से भी विख्यात ह । 
(श्लोक ४३)२ ` | | | 

(५) परम शिव के इसी स्थान को शैव शिवस्थान वैष्णव परमपुरुष विष्णु का 
स्थान, अन्यलोग हरिहर पद देवी के आराधक देवी का स्थान एवं अन्य मुनिजन इसे 
प्रकृति पुरुष का स्थान कहते हैँ । (श्लोक ४४) 

इसी सहस्रारपद्य मे अमा नामक चन्द्र की सोलहवीं कला (षोडशी कला) विद्यमान 
है जो कि प्रातः कालीन सूर्य की कला के समान स्तवर्णवाली 'है। यह अत्यन्त शुद्ध 


(निष्कलैः) 0 मृणालतन्तु के सौव भाग के समान सूक्ष्म है. कोटिविद्युतवत ज्योतिष्मती. सौव भाग के समान कोटिविद्यतवत ज्योतिष्मती 
| परम्परा से क्षरित अमृतधारा को धारण करने वाली है । (अमा 


कला) 


१, षटचक्रनिरूपणम्‌ (४०) २. षट्चक्रनिरूपणम्‌ (४१) 
, ३. षट्चक्रनिरूपणम्‌ 


२२२ 
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दितीय भाग गः साधना-पक्ष 


२२३ 
अत्रास्ते चन्द्ररूप सा षोडशी 
रुद्धा नीरजसूक्ष्मतन्तु शतधाभागैकरूपा परा । 
विद्युत्कोटि समान कोमलतूरवियोतिताऽधोमुखी 


नित्यानन्द परम्पराऽतिविगलत पीयूषधाराधरा ॥ ४६ ॥ 
(७) अमाकला के भीतर निर्वाणकला स्थित है । निर्बाणकला के के अग्रभाग 


के एक हजारहवे भाग के समान सूक्ष्म है । यह समस्त प्राणियों के हदय में चैतन्य 
स्वरूप से स्थित रहती. है । यह समस्त एेशर्यो से युक्त, नित्यज्ञानप्रातरी, अर्धचन्द्राकारा- 
कारित एवं समस्त सूर्यो के समान किरणों वाली है । (श्लोक ४७) 

{ परतरा सोऽऽस्ते तदन्तर्गता 

केशाग्रस्य सहस्रधा विभाजितस्यैकांशरूपा सती । 

भूतानामधिदैवतं भगवती नित्यप्रबोधोदया 

चन्द्राद्धङ्गिसमानभङ्गुरवती सर्वार्ितुल्यप्रभा ॥' 
(८) निर्वाणशक्ति--इस निर्वाण कला के मध्य देश में ` अपूर्वा परमा निवणि 

शक्ति विद्यमान है जो कोटिसूर्य के समान अत्यन्त प्रकाशमान है । यह तीनों भुवनों की 
जन्मदात्री है । यह केशाग्रभाग के एक करोडहवे भाग के समान सुषम के एक | भाग के समान सूक्ष्म हे । यह निरन्तर 


क्षरित अमृतधारा को धारण करती है, समस्त जीवों की प्राणरूपा एवं तत्वज्ञानप्रदात्री है । 
'एतस्या मध्यदेशे विलसति परमाऽपूर्वनिर्वाणशक्तिः 
कोस्यादित्यप्रकाशा त्रि, त्रिभुवनजननी कोटिभागैकरूपा । 
निरवधि विगलत्परेमधाराधरा सा 
सर्वेषां जीवभूता मुनिमनसि मुदा तत्त्वबोधं वहन्ती ॥४८ ॥२ 
(९) निर्वाणशक्ति के मध्य स्थित परमशिव--उस पूर्वोक्त निर्वाणशक्ति के मध्य 


स्थित शुन्य मे नित्यानन्द नामक !शिवपद' विद्यमान है जो कि अत्यन्त निर्मल, नित्य, 
योगिगम्य, सर्वसुखस्वरूप एवं शुद्ध्ञानस्वरूप हे । उसे ही कोई ब्रह्मपद, कोई विष्णुपद, 
कोई हंसपद एवं पुण्यात्माजन मोक्ष रूप अनिर्वचनीय आत्मसाक्षात्कार का स्थान कहते है। 
तस्या मध्यान्तराले शिवपदममलं शाश्वतं योगिगम्यं 
नित्यानन्दाभिधानं सकलसुखमयं शुद्धबोधस्वरूपम्‌ । 
केचिद्‌ व्रह्माभिधानं पदमिति सुधियो वैष्णवं तल्लपन्ति ` 
केचिद्धंसाख्यमेतत किमपि सुकृतिनोमोक्षमात्मप्रबोधम्‌ ॥ ४८ ॥२ 
 शिवसंहिताकार की दृष्टि--शिव संहिता मे कहा गया हे कि-- 
(१) आज्ञाप्य से ऊपर तालुमूल मेँ सहस्रदलपद्म सुशोभित है ओर यही 
सुषुम्नानाडी का मूलस्थान है । 


(२) यह सुषुम्णा तालुमूल मेँ अधोमुखी है । कनति 
(३) मूलाधार से योनि पर्यन्त समस्त नाडियां तत्वज्ञान का बीज 


१-२. षटचक्रनिरूपणम्‌ 
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२२४ कौलज्ञाननिर्णय 


प्रदात है- | 
अतः ऊर्ध्वं तालुमूले सहस्रारं सरोरुहम्‌ । 
अस्ति यत्र सुषुम्णाया मूलं सविवरं स्थितम्‌ ॥ १५० ॥ 
तालुमूले सुषुम्णा सा अधोवक्त्रा प्रवर्तते । 
मूलाधारेण योन्यन्ताः सर्वनाङ्यः समाश्रिताः । 
ता बीजभूतास्तत्वस्य ब्रह्ममार्गदायिकाः ॥ १५१ ॥ 
यद्यपि योग के ग्रन्थों (षट्चक्रनिरूपण, सिद्धसिद्धान्तपद्धति, शिवसंहिता आदि 
मन्थो की भोति) मल््नद्नाथ ने पिण्डस्य चक्र का यथाक्रम एवं यथाविनरण विवेचन ता पिण्डस्थ चक्र का यथाक्रम एवं यथाविवरण विवेचन ता 


नही किया किन्तु उन्होने मूलाधार चक्र सं लेक ब्रह्मनर, स॒हस्रदलपदम एवं उन्मना तक से लेकर उन्मना तक 
के समस्त चकों का (कौलज्ञाननिर्णय मे) उल्लेख अवश्य किया है । उन्होन ग्रन्थि मे 
ब्रहममन्थि, पञ्चव्योम का भी उल्लेख किया है । वे कौलज्ञाननिर्णय के ३ श्व ओ ३२बे 
श्लोकं मे कहते है 
देव्याः चक्रादि देवेशि।ब्रहमरन््रावशानुगम्‌। 
युक्तं कामकला देवि! पलितस्तम्भनं परम्‌ । 
एतन्ते कथितं गुह्यं उन्मनज्ञाननिर्णितिः । (प. ७।३२) 
(२४) पञ्चव्योम 
मल्स्येद्धनाथ ने पञ्चव्योम का उल्लेख मात्र किया है किन्तु गोरक्षनाथ ने तो उन 
पोचों कौ सविस्तार विवेचना भी की ह । उनके अनुसार पञ्चव्योम पराकाश आदि है 
मल्सयेन्द्रनाथ' कहते है-- | 
प्रस्रा ये नर भद्र व्योमध्यानैकचेतसः ।-(१६।६) 
व्योमपञ्चक (गोरक्षनाथ : सि.सि.प.) 


१ त "~~~ ९.पराकाश ३.महाकाश ५.तत्वाकाश ५.सूर्याकाश 
गोरक्षनाथ कहते है-- 


“अथ व्योमपञ्चकं लक्षयदाकाशं पराकाशं - महाकाशं -तत्वाकाशं -सर्याकाश- 
मिति व्योमपञ्चक बाह्याभ्यन्तरेऽत्यत्तान्धकारनिभं पराकाशमवलोकयेदथवा- भ्यन्तर 


कालानल सङ्काशं महाकाशमवलोकयेदथवा बाह्यभ्यन्तरे निजतत्त्वस्वरूप 
तत्वाकाशमवलोकयेदथवा बाह्याभ्यन्तर सूर्यकोटिनिभं सूर्याकाश-मवलोकयेत्‌ स्वयं 
व्योपञकावलोकनेन व्योमसदृष्ो भवति ।' 


कहा भी गया है कि जो पञ्व्योम, नवचक्र, ९६ आधार ३ लक्ष्य को 
भलीभांति नहीं जानता वह योगी केवल नाममात्र का योगी है- 


१. मत्स्ेन्नाय कल्म ह रल है--ध्यात्वा विदुल्लताकारं ्‌ 
व द्ुल्लताकारं ५ व्योमपञ्चके । 
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दितीय भाग "ग'--साधना-प्ष 
नवचक्र कलाधां त्रिलक्ष्यं व्योमपञ्चकम्‌ । 
सम्यगेतन्न जानाति स योगी नामधारकः । 
(९) आकाश ओर उसका ध्यान--शरीर के बाहर एवं भीतर 
तर - 
निराकार ।आकाश' का ध्यान करना चाहिए । र 1. 
(२) पराकाश ओर उसका ध्यान--शरीर के बाहर- 
'पराकाश' का ध्यान करना चाहिए । 
(३) महाकाश ओर उसका ध्यान--शरीर के भीतर प्रलयाग्नि के समान 
“महाकाश' का ध्यान करना चाहिए । 
(४) तत््वाकाश ओर उसका ध्यान- चिदाकाश या (तत्त्वाकाश' का ध्यान करना 
चर्हिए । 


(५) सूर्याकाश ओर उसका ध्यान--शरीर के बाहर भीतर करोड सूर्यो के समान 
प्रकाशमय 'सूर्याकाश' का ध्यान करना चाहिए ।२ 


मसस्येनद्रनाथ ने समस्त चक्रों एवं षोडशाधरों का भी उल्लेख करते हुए उन प्राण 
का केन्द्र एकादश विज्ञान" स्वीकार किया है-- 
गृहं गुह्यं सनाभिञ्च हदि पदमधोमुखम्‌ । 
समीरस्तोभकं चक्रं घण्टिका ग्रन्थिशीतलम्‌ ॥ 
नासाग्रं द्रादशान्तं च भ्रुवोर्मध्ये व्यवस्थितम्‌ । 
ललाटं ब्रह्मरन्ध्रं च शिखरस्थं सुतेजसम्‌ । 
| एकादशविधं प्रोक्त विज्ञानं देहमध्यतः ॥ 
मत्स्येनद्रनाथ कहते है- साधक को नासा के माध्यम (मार्ग द्वारा) अपनी चेतना 
को चक्र में स्थापित करना चाहिए । 
चित्त दद्यातु चक्रेण नासे दद्यात्‌ विजृम्भिका । 
इसका फएल-- 
'वाचासिद्धिभर्वत्येव कामदेवोऽपर प्रिये । 
देवकन्या सुराणाञ्च यक्षविद्याधरो भवेत्‌ ॥ (१४।५४-५५) 
(२५) ऊरध्वरेतसत्व की साधना (बिन्दु- साधना) 


मल्सयेद्धनाथी तान्निक साधना में ब्रह्मचर्य पर बल तो नहीं दिया गया है तथापि 
मरत्स्ये्धनाथ ने कहा कि- | 


अणिमा लधिमा देवि! ऊध्विः प्रवर्तनम्‌ । 
ऊर्ध्वरेता भवेद योगी न योगी करत प्रिये । (कौ.जञानि. १४।५७) 


मल्स्येद्धनाथ ने इस चक्र एवं योग को दुर्लभ भी कहा है किन्तु इस योगसेभी 


भीतर अत्यन्त अन्धकारमय 


"वा + 
१-२. सिद्धसिद्धान्तपद्धति (२।३०) ३.  कौलज्ञाननिर्णय (प. १७।२-४) 
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कौलज्ञाननिर्णय 
२२६ त 
महत्तर योग को योगिनी कौल कहा है ओर इसे महान आ -- 
दुर्लभं तु इमं चक्र नास्तियोगं इमम्‌ परम्‌। 
अत ऊर्धम्परं गुहां योगिनीकौलमुत्तमम्‌ । ४ 
अभ्यासे तु यदाभ्यस्त महदाश्र्यकारकम्‌ ॥* ` ्‌ 
खेचरी मुद्रा- म्स्यद््रनाथं खेचरीमुद्रा का अभ्यास करने के लिए आदेश 
हए उसके दवारा ध्यान केन्द्रित करने का परामर्श देते है-- 
रसना ऊर्ध्वकं कृत्वा मनस्तिस्मित्निवेशयेत्‌ । 
सतताभ्यासयेत्त मूहूर्तं नाशयेत्‌ प्रिये । 
क्षणेन मुच्यते रोगै्व्याधिमृत्युजरादिभिः । 
नश्यते व्याधिसंघातं सिंहस्यैव यथा मृगाः । 
क्षणेन नश्यते व्याधिः कटुके कुष्ठनाशनम्‌ ॥ 
(१) सुस्वादेन महादेव वलीपलितनाशनम्‌ । 
(२) क्षीरस्वादेन मेधावि अमरो जायते नरः । 
(३) धृतस्वादोपमनं देवि! स्वातन््न्तु यथा भवेत्‌ । धुन कि 
खेचरी मुद्रा की से लगता हं । यहां कानामतो नही 
लिया गया तथापि सुस्वाद, क्षीर स्वाद एवं घृत्‌ स्वाद क! बात कीबाततो कहीही गई है। क्या 
` ये अमृतपान के पूर्वाभाव नही है? ॑ 
(२६) ब्रह्मरम्ध्र ओर उसका स्वरूप 
्रह्मरन््र-योगियों ने विविध गरनथों मे व्रहरनध्र का उल्लेख किया है ओर वहाँ से 
सरावित अमृत के पान का उपदेश भी किया है । मतस्येन््नाथ कौ. ज्ञा.नि. में कहते है 
“चनद्राह्ादकरं दिव्यम्‌ आगच्छन्तं खमध्यतः । 
स्वन्तं ब्रह्मरन्प्रेण अचिरान्मृत्युजिद्धवेत्‌ ॥ (५।७) 
शिवसंहिताकार की दृष्टि- शिवसंहिता में कहा गया है कि सहस्रदल पद 
ब्रह्मरन्ध्र में स्थित है ` 
ब्रह हि यत्‌ पदं सहस्रारं व्यवस्थितम्‌ । 


तत्र कन्दे हि यायोनिस्तस्यां चन्द्रो व्यवस्थितः ॥ 
त्रिकोणाकारतस्तस्याः , सुधाक्षरति सन्ततम्‌ । ` 
इडायाममृतं तत्र समं सरवति चन्द्रमाः ॥ १३० ॥ 


अमृतं वहति धारा धारारूपं निरन्तरम्‌ । 
वामनासापुटं याति गङ्खत्यक्ता हि योगिभिः ॥ १३१ ॥ 
आश्ञापडजदक्षासाद्‌ वामनासापुट गता । 
उदग्वहति तत्रेडा गङ्गेति समुदाहता ॥ १३२ ॥ 


= अ 
१, कौलज्ञाननिर्णय (प. १४।५८-५९ ) 
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द्वितीय भाग ग" साधना-पक्ष २२७ 
शिवसंहिता मे कहा गया है कि-- 
(१) बरहर मे ही सहस्रदलकमल स्थित है| इसके कद्‌ 


णका योनि से चनमा द्राण अमृत साव होता सता योनि से चन्द्रमा साव होता रहता है न्दकीयोनिमें चन्रमा 
व हेत च । । 4.------ . ओर यह अमृत इडानाडी 


(२) जिहा के मूल मे एक स्म मार्ग स्तर पर उत्तरकर यह क्षरित होता रहता है । 
(२) जिह को उलटकर्‌ कण्ठ कूप (तालुमूल) मे उसका अमृत संस्पर्शं कराना ही 
है । इससे घण्टिकाधार मे जिह अग्रभाग 


घ पत किया करता हे । | 
निहा को उलटकर, इडा-पिङ्गला-सुपुम्णा वाले सङ्गम त्रिपथ में लगाना चीहए । 
ह केच मद्रा से जहा को तालुमूल से अमृत प्राप्त होने लगता है 

तेनेषा खेचरी नाम मुद्रा सिदै्निरूपिता | 
उर््वजिहः स्थिरो भूत्वा सोमपानं सोमपानं करोति यः । 
मासार्धेन न सन्देहो मृत्युं जयति योगवित्‌ ॥ 


--हठयोग प्रदीपिका (३।३७ ; ४१, ४४) 
ब्रहमस्प्र-- स्वात्माराम मुनीन्द्र कहते है _ 


त्वा सुपुमना सद्धेदं॑कृत्वा वायुं च मध्यम्‌ । 
स्थित्वा सदेव सुस्थाने ब्रहमरन् निरोधयेत्‌ ॥ (४।१६) 


अर्थात्‌ सुषुम्णा नाड़ी के भेदन की विधि जानकर ओर इसी नाड़ी में प्राणवायु को 
विष्ट कराकर शह (मू्धावकाश) मे उसका निरोध करना चाहिए मे उसका निरोध करना 


शा छा ब्रहमर मं निरोध ही उसका लय है । यदि ब्रह मे प्राण निरुद्ध हु 

त उसके साथ ही साथ मन भी वहीं निरुद्ध होकर वहीं लयीभूत हो जाएगा । 
कोलङ्ञाननिर्णय मे ब्रह्मरन्र का भूरिशः उल्लेख किया गया है-- 

(१) श्रवन्तं ब्रह्मरन्ध्रेण अचिरानमृत्युजिद्धवेत्‌ । (५।७) 

(२) लीनं वे ब्रह्मरन्रे तु कृष्णाञ्जनद्रवात्मकम्‌ । (७।६) 

(२) खद्योतितगतादूध ब्रह्मरनधरं लयं गताः । (७।९४) 

(४) कण्ठकूपस्थितोदयोतं ब्रह्मरन्रलयं गताः । (७।१८) 

(५) देव्याः चक्रादि देवेशि। ब्रह्मरम्ध्रावशानुगम्‌ । (७।३२) 

(६) ललाटं ब्रह्मरन्ध्रं च शिखरस्थं सुतेजसम्‌ । 
(नासाग्रं द्वादशान्तं च भ्रवोर्मध्ये व्यवस्थितम्‌) । (१७।३) 

~ एवं मन के एक साथ लयभाव की पुष्टि के एक साथ लयभाव की पुष्टि योग वसिष्ठ में भी इस प्रकार की गं 


अभ्यासेन परिस्पन्दे प्राणानां क्षयमागते । , 


[ष 


प्राण 
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२२८ कौलज्ञाननिर्णय 
मनः प्रशममायाति निर्वाणपविशष्यते ॥ 


जब सुपुम्णा मार्ग से वायु ब्रहमरन्म मे लवीभूत होती है त रात्रिदिवात्मक काल | 
विनाश हो जाता हे क्योकि "भोक्त्री सुषुम्ना कालस्य" । जब ब्रह्मन् मेँ वायु का लय ह 
जाता है तब साधक योगी की भायु बढ़ जाती है । इतना ही नहीं योगी मृत्युकाल 
जानकर अपने ब्रह्मध्रे प्राणवायु को निलीन क लेते है ओर अपनी मृत्यु का निवारण 
कर लिया करते है । 

ज्योत्सनाकार ब्रह्मानन्द कहते हं-- 

(१) यदा सुषुप्नामार्गेण वायुत्रहमर्रे लीनो भवति तदा रात्रि दिवात्मकस्य 


कालस्याभावायुक्तमभोक्त्री सुषुम्ना कालस्य इति । यावद ब्रहमरन् वायुलीयते 
तावद्योगिन आयुर्व्धति । | 


(२) दीर्धकालाभ्यस्त समाधि योगी पूर्वमेव मरणकालं ज्ञात्वा ब्रह्मरन्र वायु 
नीत्वा कालं निवारयति स्वेच्छया देहत्यागं च करोतीति।ज्योत्स्ना,श्लोक १७। उप्‌. ४ 


पवन ओर मन के लय का सिद्धान्त यह है कि-- ` 


पवनो बध्यते येन मनस्तेनैव बध्यते । 
मनश्च बध्यते येन पवनस्तेन बध्यते ॥ (४।२१) 


ब्रह्मरन्धर का सम्बन्ध सहस्रार से है । “शिवसंहिता मेँ कहा गया है कि- 
बरह्मरनय मे जो पद (कमल या चक्र) स्थित है वह सहस्रार कहलाता हे । इसमे कन्द 
म जो योनि है उसमें चन्द्रमा व्यवस्थित है । उस त्रिकोणाकार योनि से चन््रामृत सदा 
सवित होता रहता है । यह चन्रामृत इडा नाड़ी केदारा सदैव प्रवाहित होता रहता है _ 
ब्रह्म््रे हि यत्‌ पद्रं सहस्रारं व्यवस्थितम्‌ । 
तत्र कन्दे हि या योनिस्तस्यां चन्द्रो व्यवस्थितः । 
तरिकोणाकारतस्तस्याः सुधा क्षरति सन्ततम्‌ ॥ 
इडायाममृतं तत्र समं खवति. चन्द्रमाः । 
अमृतं वहति धारा धारारूपं निरन्तरम्‌ ॥ (१२९-१३०)! 
तालु स्थान मे पहले जिस पद्म (चक्र) के सम्बन्ध मेँ कहा गया है । उसके मे 
पश्चिम कौ ओर मुख वाली एक योनि है । उसके मध्य मे विवर मे व 
है । यही विवर ्रहमरन््र' कहा जाता है ओ यह मूलाधार पङ्कज तक स्थित है- 
तालुस्थाने च यतयं सहस्रारं पुरोदितम्‌ । 
तत्कन्दे योनिरेकास्ति पश्चिमाभिमुखी मता ॥ १५२ ॥ 
तस्या मध्ये सुपुम्णाया मूलं सविवरं स्थितम्‌ । 
ध. तदेवोक्तमामूलाधारपङ्कजम्‌ ॥ १५३ ॥ 
सुपुम्णा नाइ। के उस रन्ध्र में चिच्छक्ति (अन्तरशक्ति कुण्डलिनी स्थित है । 
सुपुम्णा में चित्रिणी नाड़ी स्थित है । उस चित्रा क र श | 
१-२. शिव संहिता । 
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तत्रान्तरन्धरे चिच्छक्तिः २२९ 

सुषुम्णायां स्थिता न + पपुम्णाकुण्डली सदा ॥ 
1 नाड़ी चित्रा १५४ ॥ 

तस्यां मम मते कार्या क्र । 

इडा, पिङ़ला एवं सरस्वती ` शहरन्रादिकल्पना । १५५ ॥ 


सरस्वती नामक जो तीन नाडयो है 
हतर न ही इन तीन नदियों (गङ्गा-यमुना- त ह वे ब्रह्मरनप्र में स्थित (य 
है ॥ स्वती या इद़ा-पिङ्गला-सरस्वती) का 
्हममुखे तासां सहः स्यादसंशयः ॥ ` 
जो बरहमरन्ररूप सङ्गमं मे स्नान करता है वह धन्य ह | 
तस्मिन्ध्याने स्नातकानांमुक्तिः 
गायुनयभये ` ` वतक ॥ १६३ ॥ 
५ तासां तु सङ्गमेस्नात्वा धन्यो याति परां गतिम्‌ ॥ १६४ ॥ 
5 आधे क्षण के लिए भौ मन को ब्रह्म मे लीन काम स्थिः 
त कः सभी पापो से मुक्त होकर परम गति प्राप्त कर लेता ३` से परम गति प्राप्त कर लेता है । जिस योगौ का मन व 
तीन ह्यो जाता हे वह साधक समस्त सिद्धयो का फल भोगकर म॒ परमात्मा 
शिव मे प्रतिष्ठित हो जाता है- र ` ता 
ब्रह्मश्रे मनो दत्वा क्षणार्धं यदि तिष्ठति । 
सर्वपापविनिरमकत स याति परमां गतिम्‌ । 
अस्मिन्‌ लीनं मनो यस्यस योगी मयि लीयते । 
अणिमादिगुणान्‌ भक्त्वा स्वेच्छया पुरुषोत्तमः ॥ 
साधक इस ब्रह्मर््र के ध्यानमात्र से ही इस संसार में मेरा (शिव जी का) 
प्रच हो जाता है । वह सभी पापों को पराजित करके (विनष्ट करके) भुक्ति प्राप्त करने का 


मधिकातै हो जाता है ओर अनके मुमु को अदभुत (अलौकिकः) ज्ञान करके उन 
भवसागर तार देता है-- 
एतद्रन्ध्रध्यानमात्रेण मर्त्यः 
संसारेऽस्मिन्‌ वल्लभो मे भवेत्‌ सः । 
पापान्‌ जित्वा भुक्तिमार्गाधिकारी 
ज्ञानं दत्वा तारयत्यद्धुतं वै ॥ १७५ ॥ (शिवसंहिता) 
्रहमरग्र का सर्वोच्च महत्त्व है क्योकि ब्रहमरन्य्र का ज्ञान ब्रह्मा आदि देवताओं 
के लिए भी सुलभ नहीं है । इसका ध्यान योगियों को बहुत प्रिय है । इस (्रह्मरनध्र) का 
रय गुप्त रखना चाहिए ।* 
सुषुम्ना नाडी के भेदन को जानकर, प्राणवायु को मध्यनाडी मे प्रविष्ट कराकर 
्रहम्र (मूर्द्धा के अवकाश) में उसको रोकना चाहिए 
श्ञात्वा सुषुम्नासद्धेदं कृत्वा वायुं च मध्यगम्‌ । 


{-४. शिव संहिता 
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स्थित्वा सदैव सुस्थाने ब्रह्मरन्द्रे निरोधयेत्‌ ॥' 


भास्कर राय कहते है--्रह्यरनप्रे सहस्रदल पद्मं तत्र याकिन्याख्या योगि 
तिष्ठति ।'२ 


नाथ पंथ के षोडशाधार एवं ब्रह्मरन््र-सिद्धसिद्धान्तपद्धति मे षोडशाधारो र 
एक आधार ब्रहमरन् भी कहा गया ह । उसमे कहा गया है कि--"अवशिषटे षोडशे 
ब्रह्मरन्ध्रं आकाशचक्र तत्र श्रीगुरु चरणाम्बुज युग्मं सदावलोक -येदाकाशवतण 
भवति ।' (२५) 

ब्रहमरन्र-मत्सयेनद्रनाथ ने कौलज्ञाननिर्णय मेँ योग साधना से सम्बद्ध एवं सर्वोच्च 
आध्यात्मिक केन्द्र ब्रह्मर््र शब्द का बार-बार उल्लेख किया है । वे कहते है 

तद्योतितगतादुर्द्ध ब्रह्मन्ध्रं लयं गताः । 

षण्मासासेवनाभ्यताद्‌ वृद्धोडिप तरुणायते ॥ (७।१४) 
कण्ठकूपस्थितोद्योतं ब्रह्मरन्धरलयं गता ॥ (७।१८) 
देव्याः चक्रादि देवेशि! ब्रह्मरन्धावशानुगम्‌ ॥ (७।३१) 

ब्रह्मरन्ध्र ओर सहस्रार ही अमृतपान योग के मुख्यालम्बन है क्योकि वही 
अमृत धर शशाङ्क निवास करता हे-मत्स्येन्रनाथ ब्रह्मरन्र से अमृत स्राव होने की बात 
कहकर उसके पीने का उपदेश देते हुए भोगी को अमरता लाना चाहते है-- 

“चन्द्राह्ादकरं दिव्यम्‌ आगच्छन्तं खमध्यतः । 
सखवन्तं ब्रह्मरन्ध्रेण अचिरान्मृत्युजिद्धवेत्‌ ॥ (५।७) 
 भास्करराय को दृष्टि--भास्कर राय “ओड्याण पीठ निलया 
बिन्दुमण्डलवासिनी' वाक्य (ब्रह्माण्ड पुराण : ललितोपाख्यान) की व्याख्या करते हुए 
कहते है कि बिन्दुमण्डलवासिनी का अर्थं यह है कि भगवती महात्रिपुर सुन्दरी जहां 
निवास करती है उस धाम का ही नाम "ब्रह्मरन्ध्र' है- 
बिन्दुः शुक्लं तस्य मण्डलः ब्रह्मरन्ध्रमित्यन्ये ॥२ 
समाधि--अष्टाङ्ग योग का अन्तिम अङ्ग समाधि है | मत्स्येन्धनाथ कहते है 
'हदिस्थन्तु ममः कृत्वातत्निष्टं यावत्तिष्ठति । 
तावत्‌ समाधिमायातिस्तोभावेशादिलक्षणम्‌ ॥* 
समाधि है क्या? महर्षि पतञ्जलि कहते है-- 
(तदेवार्थमात्रनिर्माणं स्वरूप शुन्यमिव समाधिः ॥५ 

अर्थात्‌ जब ध्यान में केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीति होती है ओर.चित्त का 
निजस्वरूप शून्य सा हो जाता है तव वही ध्यान ही समाधि कहलाने लगता है । समाधि 
के मरविकल्प, निर्विकल्प, सबीज-निर्बीज, संप्रजञात-असंज्ञात आदि अनेक भेद है । 
१. हठयोग प्रदिपिका ` २,  सौभाग्यभास्कर (ललिता. स. १६०) 
३. सौभाग्यभास्कर ४. कौलज्ञाननिर्णय (प. १४।३८) 

५. विभूतिपाद (२।३।२३). 
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योग- मुद्रा 


यह आसन वास्तव मं पद्मासन का एक विकास दहे । या हम इसे 
-मत्स्यासन का उक्या कह सकते है ओ स्वयं पद्मासन लगा. कर किया 
जाता है । पद्मासन की भाँति पैरों को जमा कर पीठ के यल सुडने प्र 


-मल्स्यासन वनता है श्नौर सामने संह के वल सुडने पर योग-सुद्रा हो 


जाती है 1 1 


पद्मासन से ज़रा अयादा दोनों पँडियो को चदा कर पेट में षुसा- ` 


सा दिया जाता है इसमे । 


इसको योगसुद्रा इस लिये कहते हे कि इसके अभ्यास द्वारा कंड- 
` जिनी को जागृत करने में सहायता मिलती है । 


मत्स्यासन की विधि से दोनों पांव ' पहले दाहना श्रौर फिर 
विधि बायां ) टना से मोद एक दूसरे पर रखते हुये 
पे. की जड़ म जमा दीजिये 1 फिर दोनों हाथ पीठ के 

पीडे ले जाकर एक से दूसरे की कलाई थाम लीजिये । फिर इसके बाद धीर 
धीरे सामने की र कते चले जाइये रौर जव माथा ज्ञमीन पर टिक जाय तो 
इसकी पूर्णावस्था समभि्ये | पर. जल्दी न कीजिये नौर न कहं पर मयका 
या ज्ञरूएत से ज्यादा जोर लगाये । साँस मामूली तौर से लीजिये जय 
र सक्रिये, भौर फिर सीधे हो जादये । इसे तीन वार तक 
योगदा का पक दूसरा भकार है जो `परासकर उनके लि 
दसरा प्रकार ये हे जिनको जीं कोष्टवद्धता है यो जिनके पाचन 
यत्र (पेट की नसे) भ्रपने ठीक स्थान से हट 

= दभर उधर कसक गे है । कथक पुरानी कम्जियत या अजयं 


आदि भ्ामतौर से तभी होते है ज.ये नं अपनी जगह दोष देती है । 
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योग सुदा ] 


यह द्वितीय पकार की योगमुद्रा उनको 
सहायक ज्ेती हें । र फिर अपनी जगह प्र लाने मे 


इसमे रीर पदिली योग सुदा म केवल हाथो की स्थिति में एवं 
इस मं हाथ पीठ के पी न ले जाकर सामने दोनों बगल क 
व क व जिससे छुकते समय वह गदे पेट म 
गडती चले । हाथ त्की सुद सी वैधी रहे पियो क 
मे पेद का द्वाव सुद रूपी गद्‌ पर षे । 1 


॥ । "वि क जके ऋ न क 
= ~ तः जोनल = 
† भ जः ज 
षककन्क्छककन्न 


चित्र नं० ४६ 


सुकते समय सांस बाहर को फ़ंकना चाहिये । दितीय भरकार कौ 
पूणांवस्था में पाँच सेकेंड से ज्यादा न रहना चाहिये । इसको शक्ति के 
शनुसार ४-९ वार कर सकते हँ । स्नायुखंस्थान की दुरस्ती या भअ्या- 
म्मिक दृष्टि से पिले प्रकार की पूर्णावस्था म एक ही बार देर तक ( एक से ` 
पाँच मिनट तक ) धम्यास वद़ाते रहना चाहिये । ¦ 
१२ 
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१७८ | योगसुवा 


पेट की नसो को अपने ठीक स्यान पर करने तथा उन्हं 
व्यायामाव्मक लाभ सबल्ल श्नौर स्वस्थ वनाने मे योगसुदा सहायतां 
करती हे । 
स्नायुसंस्थान की गढ़्वड़ी मी इससे द्र होती है । "देर तक एक 
शरासन मं योगसुद्रा कुंडलिनी को जगाने मेँ सहायक तो हे ही । जो लोग 
योग विद्या से ज्यादा श्रागे जाने की इच्छा रखते हँ इन्दे देर तक इसकी 
पूणावस्था मं पदे रहना चाहिये। - ` , ढि 
इसमे डया का दवाव कुचं एेखा पेट पर ८ श्रामाशय 
चिकित्सात्मक  श्रौर मलद्वार ) पडता है जिससे पुराना सूखा इश 
योग मल दूर होकर पुरानी कल्ज्ियत दूर होती हे । 
नसां के हटने की वजह से जो कल्ज्ियत हो जाती है वह भी इसी 


` से दूर होती है, स्नास कर इसके दूसरे प्रकार से । 


` बीं दोपों को दूर करने मे भी योगायुद्रा सहायक होती हे । 


= ~~ 

ऋ 

भ-८ ४ 

(न्, 7 
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शरोर को ` ्राभ्यंतरिक स्वच्छता के लिये 


कदे विशेष यो गिक क्रियाय । ४; 


. दम क्ट उुके है कि भासनं से पूं लाम उने ॐ छिये शरीर की 
अंदरूनी स्रा ज्ञरूरी हे । क्या आधुनिक वैज्ञानिक स्वास्थ्य, व्यायाम श्रौर 
चिकित्सा विशारदो ऊ अनुसार श्नौर कया भराचीन ( योगासनों के ्आवि- 
प्कतां ) योगियों के अनुसार पूं स्वास्थ्य रौर कायं सिद्ध ॐ लिये शरीर 
की भीतरी स्वच्छता सबसे भधिक भआावश्यक हे । 


इस संबन्ध मँ भाचीन ऋषियों का कथन तो यह है कि नादयां म ` 


मल अथवा विकार एकत्र हो जाने के कारण श्वास वीच (इडा भौर पिगला 
-के वीच की सुना) से नहीं चल पाता, भौर जवतक बीच से पराण वायु का 
भ्रावागमन नहीं स्थापित होता तब तक न तो मन भ शांति भ्राती है अौर 
न कोद कायं सिद्ध होता ह । जव शरीर को भीतर स्वच्छ कर साधक सुपन्ना 


मर प्राण का संचार कर लेता है तब शारीर्कि श्रौर मानसिक स्वास्य तो ` 


वाये हाथ का खेल हो जाता है, उसे विम्य आलोक भ्रा होकर श्रति- 
मानवी कायं सिद्ध करने की शक्तिर्या प्राप्त होने लगती हें । 
. प्र इस स्वच्छता को प्रास करने की ऊच विशेष क्रियाय भी बता हे 
योगियो ने, भौर वह देसी हैँ जिसे सभी२ कर सकते हे । योग क्रियायो 
की विशेषता यही है कि वह सबके लिये सुलभ है । इसके लिये एेसी कोद 
कद्‌ नही है कि आदमी पणं स्वस्थ, तगढड़ा या युवा हो वदी इनकी कसरतां 
१ मलाऊुलासु नाडीषु मारुतौ नैव मण्यमः। 
कथं स्यादुम्मनी भावः कायं सिद्धिः कथं भवेत्‌ ॥ 
२ युबादृद्धोऽति इदधोवा ज्याधितो दुवंलोऽपि त्रा । 
ञ्भ्यासास्िद्धिमोसोति सबं योगेष्ववेदितः ॥ 
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+ { ~+ ` | शरीर की **"योगिक क्रियाय 


या क्रियां को कर सकता है । वह कहते हे कि जवान हो या बृढा या 
बहुत बरदा हो नौर चाहे कमज्ञोर ओर दुबला ही क्यां न हो. अगर निरा- 
लस होकर नियम से भ्रभ्यास करतो चले तो उसे सिद्धियाँं अवश्य प्राप 
होगी । इनमें टके का प्रच ` नहीं, न कोई श्रौज्ञार या स्रास साधन की 


ज्ञरूरत है न खाने पीने मे कोर ्रास स्र्चीलीं चीज्ञ की ज्ञरूरत है । वस 


- शतं यह ह कि आप नियम से ठीक समय पर नित्य भ्रभ्यासर करते चल 
रौर क्रम क्रम से बढाव । केवल कितावं पदने से नहीं. होगा? योगसिद्धि 
माप्त करने के लिये इन. क्रियाध्मों को पहले सिद्ध करना होगा । 
शरीर की सफाई के लिये योगियो ने चः क्रियाये (पट्‌ क्रिया) वताई है 
जो बहुत सरल हें श्रौर सव उनसे लाभ उठा सकते हे । इनके नाम है- 
नौलि नेति, धौति, वस्ति, कपालभाति श्रौर त्राटक । इनके सिद्धि करने 


के वाद्‌ श्रजौक्ि' भौर "शंख प्रसालन' नाम की दो -क्रियाः नौर है पर 


इनसे हमको भ्रमी प्रयोजन नहीं है. ओर उक्त छुः क्रिया मे भी प्रकार 
भेद्‌ हे । जैसे तीन-भकार की. धौति ्ौर दो प्रकार की नौलि । पहले हम 


नोकि को लेते है । 


^ 


१ क्रियायुक्त सिद्धिः सद्म उं मेद्‌ ` 
॥ न॒ शास्त्रपाठमात्रेण योगसिद्धिः प्रजायते ॥ 
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उडोयानभ्रौर नौलि 
विरल्ेपण करने पर ज्ञात होगा कि उक्त छः क्रियां म कु का संबंध 
उड्ीयान यानी गरदन सरे ऊपर जितनी क्ञानेद्रियाँ हे उनकी 
सकरा से ह । 


1 


चित्र नं० ४७ 
नौलि पेट की सरार क लिये संसार में बेजोड श्रिया ह ओर इसकी 
पहली सीद है 'उङ्खीयान, जिसकी विधि हम पहले हौ उड़ीयान व॑ध 
सिलसिले मे बता घुके है । 
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१८२ । [ उङ्धीयान नौर नौलि 


उ़ीयान दो भकार से क्रिया जाता है, एक वैठ कर पद्मासन लगा | 

कर श्र दूसरा खे हो कर । जब उङ्खीयान के वाद्‌ नौलि करना हो तो ` 
खड़े होकर ही करना दीक होगा । ¦ नः 
पहले दोनों पावो को एक या डेढ़ फुट के फासले पर रख दोनों 

.रान परं ुटने के पास (चिर. नं ° ४७ देखिये) स्थापित करते हए सामने की 

आर जञरा ककर खड़े हो जाइये शौर शिर पूर्वोक्त विथि से उ्खोयान वंध 

लगाये । पहले फेफडां से सारा प्राण वायु वाहरं निकाल दीज्यि । 

किर नकली या टी श्वास क्रिया करते हये ङ्क देर उङ्खीयान कीजिये । 

पेट की जितनी नसें भौर पेशियां हँ उनका, पूणं शिथिलीकरण पहल्ञे नितांत 

` श्रावश्यक ह श्रौर उससे भी पहले सुकते समय कथे 

नल्ि शनौर गरदन की पेशियों को बताये ्रनुसार ददतापूर्वक 

जमा लेना ज्ञखरी हे ।: इतना कर चुकने के वाद्‌ नौलि 

की शिया शुरू होगी । | 

उदीयान वंध लगाकर खे हाना ही नौलि क्रिया के किये मानो ` 

तेयार हो जाना है । उ्खोयोन करना ्रासान हे पर 

विधि नौलि काफी कठिन हे । पहले साल या कम से कम 

चं महीने तक केवल उड़ीयान सिद्ध करना चाये 

अर जव उङ्कीयान विलङ्ल् सिद्ध हो जाय "तो भोक्ति बहुत 

शरासानी से होने लगती हे। इम नौलि को उड़ीयान का ही एक 

चिकास करेगे । । 

नौलि की प्रास क्रिया पेट के दोनों वड़े नलो को वाँ से दाहिनी 

। आर दाहिनी से बाई ओर घुमाने या “मथनः की हे । जब उड्ीयान बंध 

1 सा लगने लगे कि महाप्राचीरा काफी ऊपर उठकर भीतर घुस जाय, 

भर निचला पेट पीठ से पकाकार दिखने लगे शरौर पे क दोनों नल बीचो | 

बीच साफ़ बाहर निकल कर दिखा एडने लर तो समभ््यि कि भाप | 


नौलि के योग्य श्रव हो रहे हे रौर अव भाप इसकी क्रिया का अम्यास ` 
` रू कर सकते है । । 


उड्ीयान भर नौलि ] षृ 


नौलि की विधि उङ्कीधान कीं ही विधि है; नद बात केवल इतनी ही 
है कि.खडे हो, उदीयान वंध लगाये हुये पेद के उन दोनों नलो को 
ुमाना ह । पर सुविधा के लिये हम पूरी विधि संदेप से लिखेगे-- 

यदि वस्ति करिया नही करनी हो तो नौलि खद होकर करना ही ीक 
हे ओर इसके लिये कम से कम चुः महीने. पिले से खड़े होकर उद्खोयान 


चित्र न° 1 वाम नौलि 
का अभ्यास करते राना ज्ञखूरी है (4 नान 
नौलि का निकलना, दिखाई पडना भौर भ्र॑त म फिर उनका चलाना 
हो । जिनका पेद मोरा है या जिनको मवस्था भरधिक ह उन्हें उड़ीयान के 
श्रभ्यास में ही एक दो साल तकं लगाना पढ़ सकता है । 
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¶्४ ` [ उङ्गीयान ओर नौलि. | 


दीजिये । रि धक को थोका सीधा वरते हुये श्रौर 
सारे पेट के दोनों नलो को वीचोयीच बाहर निकालिये "न 


-- => -“~-----------~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_____ ~~~ ~ 


ध ` चित्र नं० ४९ मध्यम नौलि 

ब नलो को बाहर निकालना ही नौलि की सुर्य करिया हे भौर दीक - 
व भीतरी धक्का देकर जिसने नलो को उभाढ देना सील सिया उसने ` 
नो दरी क्रिया सौल ली फिर रागे के सब काम आसान हो जाते हैँ \ 
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[- 


उङ्खीयान नौर नौलि ] एः 


बस शतं यह कि ठीक जगह पर धक्का था दबाव पड़ना चाहिये । इसमें 

आधी सफलता उस ठीक जगह के ज्ञान ( जहा से यह दोनों नल शरू 

होते हें यानी कामादि के उपर श्रौर नाभि के नीचे से ) ओर आधी भवल- 

इच्चाराक्ति के ऊपर निभ करती ह । ठीक उसी जगह पर भीतर धका या. 

क ही वोनों नल उभ श्ारवेगे श्रौर शेष सब पेशियाँ शियिल- 
जार्यैगी । 


प्रारंभ में एक साधारण भूल जो प्रायः समो नौसिखिये साधक करते 


"हः वह यह है कि ठीक जगह दबाव ` डाल नहीं पाते भ्रौर नलो की जगह 


पूरा पेट उभाद देतह, नल निकलता ही नहीं भौर असाध्य समस कर घोढ़्‌ 
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१८६ [ उङ्ीयान नौर नौकषि 
देते ह । छोडना न चाहिये श्नौर न कभी निरत्साह होना चाहिये । जैसे ही 
मालूम हो कि ठीक जगह धक्का नहीं पड़ा भौर नल न निकलकर पूरा 
पेट निकल रहा है, वहीं पर छोड़ देना भौर सीधे होकर सांस लेकर फिर 
से पूरी साँस निकाल कर ॒दुवारा उङ्ीयान बंध लगाकर कौशिश करना 

, चाहिये 1 बडे भादैने के सामने खड़े होकर भ्यास करने से जल्दी सफलता 
होगी । 


| चित्र नं० ९१ 


| एक वार जरह नल पकड़ म भाया फिर तो वह कामादि से लेकर 
९  पसक्ञियों तक ॒( जहाँ ये नल तम होते हे ) बकी आसानी से सिकं 
कर उमृ भार्वेगे । ठीक जगह पर दवाव पड़ने की ज्ञरूरत हे । 


^ “== & ति 1 त्न ।८5 वक ष व) 3 (5 1 ५॥* तै' | 
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उड्ीयान भ्नौर नौलि. ] १८७ 
यह धका या दवाव ऊच ङु एेसा होता ह जैसा कि कलज्न वौलों को 
पाखाने के वक्तं लगाना पड़ता है । फक इतना ही हे कि पास्वाना निकालने 


वाला द्वाव सिकं नीचे की भ्रोर दिया जाता ह श्रौर यह नोचे तथा सामने 
दोनों श्नोर |, | | 


पहले नज्ञ वीचो वीच निकलेगे भरर इसे मध्यम ( वीच.) की नौलि 

कहते हें । जव यह निकलने क्षगे तो पले इतने ही पर 

मध्यम नौलि संतोष कर एकाध भदीने केवल इसी को पूरा रूप से 

सिद्ध करने मे रूगाना चाहिये । क्योकि सवसे महत्व 

पृं यह मध्यम नौलि ही हे । यह है नौलि की थम क्रिया । मध्यम 

नौलि सिद्ध होने प्र दरणि शरोर वाम नौलि निकालने की चेष्ट 

करनी चाहिये, शौर यह तीनों ( मभ्यम, दिश तया, वाम ) वव सध 

जाने पर तब इसकी श्रंतिम क्रिया, यानी चक्र देते इये नौज्ति को तेज्गी 

से चुमाना, भ्रारम्भ करना चादिये । वास्तव में “नौलि' उन दोनों नलो को 
वारी-वारी से दार्ये बाय शुमाने को ही कहते है । 

एक वार के उदीयान भं कं बार म्यम नौलि निकालने भौर वैराने 

का ्म्यास जब हो जाय तव दर्धिण. नौलि उभादने की कोशिश करनी 

"चाहिये । . 


जव दरण यानी दाहिनी नौलि उभादना हो तो पहले दाहनी भोर 


जञरा खुककर भ्रौर बाई ' भोर का धड़ जरा सीधा रखते 


द्िण नौक्लि ` इये दानी ओर दवाव डारुकर दाहनो नल ( प्रबलः ` 


इच्छाशक्ति का उपयोग करते इये ) उमादिये ओर बाय 


नल को सुषावस्था ( ढीला ) मं रहने दीजिये । सिं दाहना नल निकलेगा 
नौर वायां विलङुल ` न दिखलादं पडेगा । 


जव दृण नौलि सिद्ध हो जाय तो ठीक उसी विधि से बाम नौलि 


-निकालिये । कायदा यह है किं जिधर का नल उभाइना हो उस ओर रः | 
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१८८ ॥ [ उङ्गीयान श्मौर नौलि 


ऊुककर' पिरदे खडे होदये ओर उसके उल्टी ओर का धड़ ज्ञरा सीधा 
तानं दीजिये, वस उस तरफ़ का ८ यानी जिधर का धड़ सीधा है उसकी 
उल्टी भ्रोर का ) नल उभद आवेगा । 

जब इतना होने लगे तो बारी-बारी से दाहना भौर बायै नल उभा ` 
इने का भ्यास आरंभ कर दीजिये । यानी दाहना नल जव उभ्डे तो 
वह पेट के बिलङुल दाहने किनारे पर दिखाई पडे (भदनेमे देखते चल्िये) 
शौर वायां बिलकुल ठी ल्ला रौर गु रहे भौर जव वाया निकले तो वह 
एकदम पेट के बाएं छोर पर ( इच्छाशक्ति दवारा ठेलकर भ्रौर भीतरी दवाव 
के सहारे ) दिखे । ४ 


जव मध्यम, दक्िण श्रौर वाम, यह तीनों (नौलियां) सिद्ध हो जायं 
तो एकाध महीने यहीं तक रष्िये । फिर ङक दिन म 

चक्र नौज्ञि स्वतः श्राप को इन नलो को चक्राकार घुमाने की प्रडृति 
होगी, यशं तक कि श्राप किसी प्रकार उस प्रवृत्ति को 

रोक न सर्केगे भरर एक दिन स्वतः इसकी चतुथं या पूर्णावस्था की क्रिया 


भ्रापकरन्ञेगे। . 


इसकी विधि यां हे । दोनों नलो क बारी-बारी एक वार दाहने अर 
एक बार बां इतनी जल्दौ जल्दी से ले जाया जाय कि पता न चले नौर 
देखा ज्ञात हो किं मथानी चल् रही ह पेट के वीच से । कायदा यह हे कि 
बीच से वायं को बिलङ्कल वाह भोर ले जाइये भौर दाने को विलकुल 
बीला रद्िये । साय ही जसे ही वायां नल इूवे वैसे दादने नल को उभाढ 
ओर लुका कर एक दम दाहनी भर ले जाकर फिर बीच मे लाये । बीच 
मे भाते ही दाहना नल डवेगा, शौर तुरत वायां उमदेगा । ` 

इसी तरह सांस वाहर कके हुये एक उङ्खीयान भँ तेक्गी से कं बार 
नलो को उभाने को हो चक.नौजि कते ह । नल श्रपने र 


ध तेजी से इवने `उतराने लगते हे भौर दाहने से बा यां बाएं ते दाहने 


| 
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, उंड़ीयान ओर नौलि ] १८३ 


आने जाने. लगते हं कि जान पडता है पेट मँ लर उठ रही है श्रौर बै 
रही हें । दोनों नलो को परस्पर सहयोग करना सिखाना पढ़ता हे शरम । 
एक वार मे सात चक्कर से ऽयादा न देना चाद्ये । पर श्रभ्यास बद 
जाय रोर साधक हृष्ट पुट हो तो इफीस चक्र तक वद़ामे जा सकते हें । 
नौलि विलकुल खाली पेट मे करनी चाहिये । 
ये ( उङ्कीयान भौर नौलि ). वास्तव मे पेट की सफाई के व्यायाम हे 
ओर पारचात्य देशों में इनकी उपयोगिता पर युग्ध हो, 
व्याया मात्मक लाभ इतना ज्यादा भाजकल अपनाया जा रहा है कि आश्चयं 
होता है । सब से पले जमनी भँ इसका प्रचार बदा 
था । सव से पहले मैक्सिक नाम के एक जमन सकस व्यायामवीर ने 
यृरोप में नौलि को ` खेल दिखा कर ( सन्‌ ९६१० ) दश॑को 'को' चकित 
कर दिया था 1 तमाशा यह है कि भाजकल भारतीय व्यायामी भायः 
पाश्चात्य शिच्तकों से नौलि सीखते देखे गये है । यह काल की. विद्स्वना है 
ओर क्या! ` ॑ र . | 
यह निरचय ह कि पेट की भीतरी सफाई, माक्िश श्नोर व्यायाम के ` 
क्लिये उङ्कीयान भौर नौलि से बद्‌ कर कोद चीज्ञ नहींहे। ` 
( १ ) अजीणं नौर पुरानी कोष्ठबद्धता इससे सदा के लिये दूर 
हो जाती है । जिनको .घोर कञ्ज्ियत हो वह पाश्नाना 
चिकित्सात्मक़ जाने के पदनलञे गुनगुने (पाव भाघ पाव) पानी में माधा ` 
योग नीं. निचोद़ कर था दो रत्ती नमक डाल कर पी लं भौर 
फिर उङ्ीयान भौर नौलि करं तो विशेष फ़्ायदा हो 
सकता है । म । 
(२) यक्त, ञ्ीहा न्नर दँ की सारी शिकायतं इनसे दूर होती है । 
( ३ ) आमाशय, सलार तथा कोष्ठ की शद्धि केल्यि ये चोटी 
की क्रियायें हें । . > 
( ४ ) खी भौर पुरुष दोनों के किये ये समान रूप से उपादेय ह । 
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१६०. [ उङ्खीयान श्चौर नौलि । १ 


( £ ) ऋतु की अनियमितता, समय पर न होना, कष्ट से होना 
योड़ा या बहुत ज्यादे या कदं दिन तक लगातार होते -रहना आदि दोष 
तथा अद्र आदि खियों के गभांशय सम्बन्धी वे सभी रोग जा शुक्तरोग 
के नाम से प्रसिद्ध हे, इनसे दूर ६ते हे । | 

( ९) दर्पो के भी गुप रोगों ८ वीयं रोगो, नपुंसकता `ादि ) मे 
भी इन से लाभ देखा गया है । | 

चालीस से ऊपर की उन्न वालों को नौलि के “खर मे न पढना 

ही अच्छा, यदि वे बहुत पहले से नियम पूरक इसका 

निपेध अभ्यास नहीं करते भ्रा रहे हँ । भौर चालीस के ऊपर 

| वाले यदि उङ्ीयान भौर उसका विफास (थानी नौक्लि). । 
शरू करम ही चाहे तो पहले विशेपक्त से अपनी परीक्ञा करवा लं नौर | 
। 


[ति } "नि ति ऋ 


उसको देखरेख मे अभ्यास करं यदि वह राय दे । 

(२) जिनके पेट में दी वी के किस्म का कोई रोग हो या जिनको 
एपेडिसाइरिस' हो, या नौलि मिकालने म जिनको ददं होता हो उन्हे 
तब तक उद्कीयान न शुरू करना चाहिये जव तक ये शिकायतें | 
दूर न हो जाय । + 

(३. बद इये रक्तचाप वालों को कभीये व्यायाम न शरू करना ` 

| । 


| ( ४ ) जिनको उद्कीयान या नौलि करने म कोड विशेष 
मालूस हो तो उन्हें भी तव तक के किये इनसे बचना ही न्न र ग 


5 न म नि # ४ 
= 5 ४५ ~ (नि र र र श, # "ऋक 
न , न) छ 1 | + 
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इत्थं भूतक्षयान्नित्यं जीवितं भूतधारणम्‌ । 
उड्याणं कुरुते यस्मादविश्रान्तं महाखगः ।6॥ 


वायुमण्डल के आघात से इस शरीर मेँ एक रात-दिन के सामान्यतया इक्कोस हजार छः सौ 
श्वास-प्रश्वास चल रहे है । प्राणियों मे जब पृथ्वीमंडल (तत्व) कम पड़ जाता हे, तो शरीर पर र्यां 
पड़ जाती रैं, जब जल कम पड़ जाता है, तो क्रमशः केश सफेद हो जाते हें, जब तेजोभाग कम पड़ 
जाता है, तो ठीक तरह से भूख नहीं लगती तथा कान्ति नष्ट होती हे, जब वायुभाग की कमी पड़ जाती 
है, तो शरीर मे नित्य कैपरक॑पी होती है । ओर अकेले जल या अकेले आकाश से कोई जी नहीं सकता । 
इस प्रकार नित्य ही भूतो का क्षय होता रहता हे । इसलिए भूतों को धारण किए रहना (भूत धारण 
करना) ही जीवन है । इसी कारण से बड़े-बड़े पक्षी अविच्छिन्न रीति से सतत ही उडते रहते हे । 


उड्धियाणं तदेव स्यात्तत्र बन्धोऽभिधीयते । 
उड़्ियाणो ह्यसौ बन्धो मृत्युमातङ्केसरी ।।7॥ 
तस्य मुक्तिस्तनोः कायात्तस्य बन्धो हि दुष्करः । 
अग्नौ तु चालिते कुक्षौ बेदना जायते भृशम्‌ ।18॥ 
न कार्या क्षुधितेनापि नापि विण्मूत्रवेगिना । 

हितं मितं च भोक्तव्यं स्तोकं स्तोकमनेकधा ॥१॥ 
पृदुमध्यममन्त्रेषु क्रमान्मन्तरं लयं हठम्‌ । 
लयमन्त्रहठा योगा योगो दृष्टाङ्गसंयुतः ॥10॥ 


इसी को उड्याणबन्ध कहा जाता हे । इस उड़याणबन्ध को यदि हमारे शरीर में प्रतिदिन किया 
जाए, तब मृत्युरूप हाथी का नाश करने मेँ वह केसरी (सिंह) जैसा होता है । शरीर से इसकी मुक्ति 
भी हो सकती हे परन्तु निर्दिष्ट पुरुष के लिए यह उड्याणबन्ध दुष्कर है, क्योकि अग्नि को जब 
 चलायमान किया जाता हे, तब पेट में बड़ी वेदना होती है, इसलिए भूखे मनुष्य को ओर विष्टा-मूत्र 
के वेग वाले मनुष्य को यह उड्याणनन्ध नहीं करना चाहिए । जिसे योगक्रिया करनी हो, उसे 
हितकारी, थोड़ा-धोड़ा ओर प्रमाणपुरःसर (प्रमाण के अनुसार) खाना चाहिए । इस प्रकार विविध खाद्य 
से क्षुधाशान्ति करके मृदु = लय, मध्यम = हठ ओर मन्र = नादानुसन्धान--इन योगो की साधना 
करनी चाहिए । इन तीन योगो मे प्रथम क्रम लययोग का, द्वितीय मन्रयोग का ओर तीसरा क्रम हठयोग 
का है। उनमें हठयोग यम आदि आठ अंगों वाला होता है। 
यमश्च नियमश्चैव तथा चासनमेव च । 
प्राणायामस्तथा पश्चाप्त्याहारस्तथा परम्‌ ।।11॥ 
धारणा च तथा ध्यानं समाधिश्चाष्टमो भवेत । 
अर्हिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्य दयाजवम्‌ । 112॥ 
क्षमा धृतिर्मिताहारः शौचं चेति यमा दश । 
तपः सन्तोषमास्तिक्यं दानमीश्वरपूजनम्‌ ॥13॥ 
रि दवान्तश्रवणं चैव हीर्मतिश्च जपो व्रतम्‌ । 
एते हि नियमाः प्रोक्ता दशधैव महामते ॥14॥ 
॥ 
< = आसन, गराणायाम, धारणा, प्रत्याहार, ध्यान ओर आठवी समाधि-- 
(सरलता), क्षमा, धैर्य, मिताहार ५ ^ जा) ध दयाः आरभ 
८ -भात कौ पवतरता- ये दृश यम ह । इती प्रकार तप, 
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सन्तोष, आस्तिकता, दान, ईश्वरपूजन, सिद्धान्तश्रवण, लज्जा, मनन, जप ओर त्रत- ये दस नियम 
कहे जाते है । 

एकादशासनानि स्युश्चक्रादि मुनिसत्तम । 

चक्रं पदयासनं कूर्मं मयूरं कुक्कुटं तथा ॥15॥ 

वीरासनं स्वस्तिकं च भद्रं सिहासनं तथा । 

मुक्तासनं गोमुखं च कीर्तितं योगवित्तमैः ।।16॥ 

सव्योरु दक्षिणे गुल्फे दक्षिणं दक्षिणेतर । 

निदध्यादृजुकायस्तु चक्रासनमिदं मतम्‌ ॥17॥ 

हे मुनिश्रेष्ठ ! चक्र आदि आसन ग्यारह है । चक्रासन, पद्मासन, कूर्मासन, मयुरासन, 

कुक्कुटासन, वीरासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, सिंहासन, मुक्तासन ओर गोमुखासन-- ये ग्यारह 
आसन योगवेत्ताओं ने कहे हे । (यहाँ ग्यारह आसन कहे है, जब कि जाबालदर्शनोपनिषद्‌ मे नो आसन 
बताए हे । यहाँ पर चक्रासन ओर वूर्मासन--दो ज्यादा बताए गए है । उनमें से चक्रासन का स्वरूप 
तो यहाँ बताया गया है, अन्य आसनो के स्वरूप जाबालदर्शनोपनिषत्‌ मे बताए गए हे । कृर्मासन के 
विषय में जिज्ञासु को किसी योग्य गुरु के पास जाकर उसकी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए ।) जब 
बायीं जघ दाहिने टखने पर ओर दाहिनी जाँघ बयं टखने पर रखी जाए ओर शरीर एकदम सीधा रखा 
जाय, तब उसे चक्रासन माना गया हे । 

पूरकः कुम्भकस्तदवद्रचकः पूरकः पुनः । 

प्राणायामः स्वनाडीभिस्तस्मान्नाडीः प्रचक्षते ॥18॥ 

शरीरं सर्वजन्तूनां षण्णवत्यङ्गुलात्मकम्‌ । 

तन्मध्ये पायुदेशात्तु द्रयङ्गुलात्परतः परम्‌ ॥1५॥ 

मेद्देशादधस्तात्तु ्यड्गुलान्मध्यमुच्यते । 

मेदरान्नताङ्गुलादर्ध्वं नाडीनां कन्दमुच्यते ॥20॥ 

चतुरङ्गुलमुत्सेधं चतुरङ्गुलमायतम्‌ । 

अण्डाकारं परिवृतं मेदोमज्जास्थिशोणितैः ।121॥ 

पूरक, कुभक ओर रेचक--इस तीन प्रकार का प्राणायाम होता है । वह अपनी नाड्यो के द्वार 

ही होता है, इसलिए नाडियाँ कही जाती है । सभी प्राणियों का (मनुष्यों का) शरीर छियाननबे अंगुल के 
परमाण का होता है । इस शरीर मेँ गुदा के ऊपर दो अंगुल ओर 1 प्रदेश के नीचे दो अंगुल को शरीर 
का मध्यप्रदेश कहा जाता है । ओर लिंग के नीचे--एक अंगुल ऊचे नाडयो का कन्द (मूल स्थान) 
कहा जाता है । वह चार अंगुल ऊँचा, चार अंगुल लम्बा-चौड़ा, अण्ड जेसे आकार का हे ओर मेद, 
मज्जा, हड्डियों ओर रक्त से आवृत हे । 

तत्रैव नाडीचक्रं तु द्वादशारं प्रतिष्ठितम्‌ । 

शरीरं धियते येन वर्तते तत्र कुण्डली ।22॥ 

बरह्मरन्धं सुषुम्णा या वदनेन पिधाय सा । 

अलम्बुसा सुषुम्णायाः कुहूनाडी वसत्यसौ ॥23॥ 

अनन्तरारयुगमे तु वारुणा च यशस्विनी । 

दक्षिणारे सुषुम्णायाः पिङ्कला वर्तते क्रमात्‌ ।24॥ 
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तदन्तरारयोः पूषा वर्तते च पयस्विनी । 
सुषुम्ना पश्चिमे चारे स्थिता नाडी सरस्वती ।\25॥ 


वहीं नाड़ीचक्र स्थित हे । वह बारह आराओं वाला हे । इसी के उरा शरीर धारण किया जाता 
है । उसमें कुण्डली अवस्थित है । नाड़ीचक्र मे जो सुषुम्ना नाड़ी है, उसने अपने मुख से ब्रह्मरन्ध्र को 
ठंककर रखा हे । अलम्नुसा ओर कुहू नाडा सुषुम्णा के पास मे होती है ओर सुषुम्णा के दाहिनी ओर 
के आरे में पिंगला नाड़ी अवस्थित है । इसके बाद के दो आरो मे पषा ओर यशस्विनी- ये दो नाड्यां 


है, ओर सुषुम्ना के पश्चिम के आरे मे सरस्वती नाड़ी है । 


शङ्धिनी चैव गान्धारी तदनन्तरयोः स्थिते । 

उत्तरे तु सुषुम्नाया इडाख्या निवसत्यसौ ॥26॥ 
अनन्तरं हस्तिजिह्वा ततो विश्वोदरी स्थिता । 
प्रदक्षिणक्रमेणैव चक्रस्यारेषु नाडयः ।27॥ 
वर्तन्ते द्वादश ह्येता द्वादशानिलवाहकाः । 
पटवत्संस्थिता नाडयो नानावर्णाः समीरिताः 1284 
पटमध्यं तु यत्स्थानं नाभिचक्रं तदुच्यते । 
नादाधारा समाख्याता ज्वलन्ती नादरूपिणी ॥29॥ 
पररन्धा सुषुम्ना च चत्वारो रत्नपूरिताः। 

कुण्डल्या पिहितं शश्वदब्रह्मरन्धस्य मध्यमम्‌ ।30॥ 


इसके बाद्‌ के दो आरं मे शंखिनी ओर गान्धारी नाडियाँ है । सुषुम्ना के उत्तर भाग मेँ इडा नाम 

की नाड़ी रहती हे । इसके बाद हस्तिजिहा ओर विश्वोदरी नाडि आयी हुई है । ईस तरह इस नाडी 
चक्र के आराओं मे दाहिनी ओर के प्रदक्षिणा के क्रम से नाडि आई हुई हँ । ये बारह नाडियाँ है । 
उनमे बारह वायु बह रहे हँ । वे वख की तरह रही हुई है ओर तरह-तरह के रंगों वाली कही गई ह । 
नाभि प्रदेश का जो मध्य स्थान है, उसे नाभिचक्र कहा जाता है । ओर जो नाडीनाद का आधार है उसे 
ज्वलन्ती ओर नादरूपिणी कहा गया है। पररनध्रा ओर सुषुम्ना आदि चार रनों से भरपूर है । ओर 
ब्रमर्र का मध्यभाग सदैव कुण्डली के द्वारा ठका हुभ ही रहता है । (आवृत होकर रहता है ।) 

एवमेतासु नाडीषु धरन्ति दश वायवः । 

एवं नाडीगतिं वायुगतिं ज्ञात्वा विचक्षणः ॥31॥ 

समग्रीवशिरःकायः संवृतास्यः सुनिश्चलः । 

नासाग्रे चैव हन्मध्ये बिन्दुमध्ये तुरीयकम्‌ ॥32॥ 

स््रवन्तममृतं पश्यन्ने्राभ्यां सुसमाहितः । 

अपानं मुकुलीकृत्य पायुमाकृष्य चोन्मुखम्‌ ।।33॥ 

प्रणवेन समुत्थाप्य श्रीबीजेन निवर्तयेत्‌ । 

स्वात्मानं च श्रियं ध्यायेदमृतप्लावनं ततः ।34॥ 


इस प्रक८ इन नाडियों मेँ दश वायु धारण ह| 
जानकर बुद्धिमान मनुष्य को गर्दन, मस्तक ओर शरीर को सीधा ह नाडीगति ओर वायुगति को 


न 1 त धा रखकर, भह बन्द करके, एकदम 
निश्चल होकर बैठना चाहिए ओर नासिका के अग्रभाग पर, हदय के बीच मे <-> 3 
पद अवस्थित दै, उसे एकदम एकाय हैक दोन त 8 अ शव भ ओर बिनु क नीच जो तुय 


उससे.होता हुआ अमृतं का सवण देखना 


चाहिए । फिर नाद मे. अपानवायु का संकोच. करके गुदा को ऊँचे खीचना चाहिए । इस प्रकार प्रणवम॑त्र 
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के द्वारा ठीक तौर से उसे ऊपर स्थापित करके लक्ष्मीबीज कै द्रारा उसे वापिस लोटाना चाहिए । उस 
समय अपने आत्मा का लक्ष्मी के रूप में ध्यान करना चाहिए । इससे अमृत कै द्वारा तरबतर हआ जा 
सकता हे । 

कालवञ्चनमेतद्धि सर्वमुख्यं प्रचक्षते । 

मनसा चिन्तितं कार्य मनसा येन सिद्धयति ॥35॥ 

जलेऽग्निज्चलनाच्छाखापल्लवानि भवन्ति हि । 

नाधन्यं जागतं वाक्यं विपरीता भवत्त्रिया ।।36॥ 

मार्गे बिन्दुं समाबध्य वहि प्रज्वाल्य जीवने । 

शोषयित्वा तु सलिलं तेन कायं दृढं भवेत्‌ ।137॥ 

गुदयोनिसमायुक्त आकुञ्चत्येककालतः । 

अपानमूर्ध्वगं कृत्वा समानोऽन्ने नियोजयेत्‌ 113 8॥ 

इसे ही सभी में मुख्य कालवञ्चन कहा जाता हे । इसी के द्रारा मन में चिन्तित कार्य मन में ही 

सिद्ध हो जाता है । “जल स्थान में अग्नि प्रकट करने से भी शाखां ओर कोपले प्रस्फुटित होती है 
यह जो जगत्‌ का वाक्य हे, वह यहाँ अधन्य (अकृतार्थ) नहीं होता (कृतार्थ ही होता है), यहाँ विपरीत 
क्रिया होती ही हे । मार्ग में बिन्दु को बोधकर, जीवन में अग्नि को प्रज्वलित करके जल को सुखा देना 
चाहिए, इससे शरीर दृढ़ (मजनूत) बनता हे । गुदारूप मूल स्थान मे एकाग्र होकर एक ही समय में 
(उसी समय) अपानवायुं का संकोच भी करना चाहिए । ओर इस तरह उसे ऊर्ध्वगामी बनाकर समान 
के रूप मेँ जठर के अन्न के साथ जोड़ना चाहिए । 


स्वात्मानं च श्रियं ध्यायेदमृतप्लावनं ततः । 

बलं समारभेद्योगं मध्यमद्वारभागतः ॥३9॥ 

भावयेदूर्ध्वगत्यर्थ प्राणापानसुयोगतः । 

एष योगो वरो देहे सिदधिमार्गप्रकाशकः ।40॥ 

यथैवापाङ्गतः सेतुः प्रवाहस्य निरोधकः । 

तथा शरीरगाच्छाया ज्ञातव्या योगिभिः सदा ।।41॥ 

सर्वासामेव नाडीनामेष बन्धः प्रकीर्तितः । 

बन्धस्यास्य प्रसादेन स्फुटीभवति देवता ॥42॥ 

उस समय अपने आत्मा का लक्ष्मी के रूप मे ध्यान करना चाहिए । इससे अमूत में तरबतर हुआ 

जा सकता है । यह योग बलरूप हे । इसका बीच के द्वारभाग से आरंभ करना चाहिए | प्राण ओर 
अपानं का सुयोग करके उसकी ऊर्ध्वगति की भावना करनी चाहिए । यह उत्तम योग है ओर देह में 
सिद्धि का मार्ग प्रकट करने वाला है । जैसे बीच में मेड ५ नाधी हो, तो वह पानी के प्रवाह को 
कती है, वैसे ही योगियों के शरीरं की छाया के बरे मे समञ्जना चाहिए । इसे “सर्वनाडीबन्ध' कहा 
जाता है । इस बन्ध के सिद्ध होने पर आत्मारूप देवता स्फुट हो जाता है । ` 


एवं चतुष्थो बन्धो मार्गत्रयनिरोधकः । 
एकं विकासयन्मार्गं येन सिद्धाः सुसङ्गता ॥43॥ 
उदानमू्ध्वगं कृत्वा प्राणेन सह वेगतः । 
बन्धोऽयं सर्वनाडीनामूर्ध्वं याति निरोधकः ॥44॥ 
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अयं च सम्पुट योगो मूलबन्धोऽप्ययं मतः । 
लन्धत्रयमनेनैव सिद्धयत्यभ्यासयोगतः ।145॥ 
दिवारात्रमविच्छिन्नं यामे यामे यदा यदा । 
अनेनाभ्यासयोगेन वायुरभ्यसितो भवेत्‌ ॥46॥ 


इस प्रकार चार मार्गं वाला यह बन्ध तीन मार्गो को रोकता है, एवं एक मार्ग को खुला कर देता 
हे, जिससे सिद्ध हए मनुष्यों ने अच्छी तरह से आत्मतत्व को प्राप्त कर लिया हे । प्राण के साथ उदान 
वायु को ऊर्ध्वगामी करके तुरन्त ही यह नाडियों का बन्ध किया जा सकता है । वह निरोधक है, 
इसलिए ऊपर ही ऊपर जाता है । यह सम्पुट योग है । इसे “मूलबन्ध' भी माना गया हे । इसका 
अभ्यास करने से अन्य तीन बन्ध इसी के द्वारा सिद्ध हो जाते है । रात-दिन ओर प्रहर-प्रहर पर जिस 
समय इसका अभ्यास किया जाता है, उस-उस समय वायु वश मे आने लगता हे । 


वायावभ्यसिते वद्धिः प्रत्यहं वर्धते तनौ । 

वह्वौ विवर्धमाने तु सुखमन्नादि जीर्यते 1147 ॥ 
अन्नस्य परिपाकेन रसबृद्धिः प्रजायते । 

रसे वृद्धिं गते नित्यं वर्धन्ते धातवस्तथा ।48॥ 
धातूनां वर्धनेनैव प्रबोधो वर्धते तनौ । 

दह्यन्ते सर्वपापानि जन्मको्यर्जिंतानि च ॥4१॥ 
गुदमेदान्तरालस्थं मूलाधारं त्रिकोणकम्‌ । 

शिवस्य बिन्दुरूपस्य स्थानं तद्धि प्रकाशकम्‌ ॥50॥ 


इस प्रकार वायु को वश करने का अभ्यास होने पर शरीर मेँ प्रतिदिन अग्नि बढ़ता रहता है ओर 
अग्नि के बढने से अन्न आदि आसानी से पच जाते है । अन्न का ठीक तरह से पाचन होने से रस की 
वृद्धि होती हे, ओर रस की वृद्धि होने से दिन-प्रति-दिन धातु की वृद्धि होती रहती है । इस प्रकार से 
धातुओं के बढ़ने से शरीर मे ज्ञान बढ़ जाता हे, ओर करोड जन्मों के सभी पाप जल जाते है । गुदा 
ओर लिंग के बीच में मूलाधार अवस्थित है, उसके तीन कोने है ओर वही स्थान बिन्दुरूप शिव का 
प्रकाशक स्थान है । 


यत्र कुण्डलिनी नाम परा शक्तिः प्रतिष्ठिता । 
यस्मादुत्पद्यते वायुर्यस्माद्र्िः . प्रवर्धते ।।51॥ 
यस्मादुत्पद्यते बिन्दुर्यस्मान्नादः प्रवर्धते । 

यस्मादुत्पद्यते हंसो यस्मादुत्पद्यते मनः ॥52॥ 
मूलाधारादिषट्चक्रं शक्तिस्थानमुदीरितम्‌। 
कण्ठादुपरि मूर्धान्तं शाम्भवं स्थानमुच्यते ॥53॥ 
नाडीनामाश्रयः पिण्डो नाड्यः प्राणस्य चाश्रयः । 
जीवस्य निलयः प्राणो जीवो हंसस्य चाश्रयः ॥54॥ 


वरहा पर कुण्डलिनी नाम की पराशक्ति का स्थान है । वहाँ से वायु उत्पत्र होता है, ओर वहीं से 
अग्नि भी बढ़ती है । वहा से बिन्दु उत्पतन होता है, वहीं से नाद बढता है, वही से "हसः (सोऽहं मतर) 
भी उत्पतन होता है, ओर वहीं से मन उत्पत् होता है । मूलाधार आदि छः = शक्ति का स्थान कहलाते 
है, ओर कण्ठ के ऊपर, मस्तक तक “शांभव स्थान'- आत्मा का स्थान कहा जाता है । यह देह 
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नाडयो का आश्रयस्थान है, एवं नाडियाँ प्राण का आश्रय है, प्राण जीव का आश्रयस्थान हे ओर जीव 
का परमात्मा आश्रयस्थान हे । 

हंसः शक्तेरधिष्ठानं चराचरमिदं जगत्‌। 

निर्विकल्पः प्रसन्नात्मा प्राणायामं समभ्यसेत्‌ ॥55॥ 

सम्यग्बन्धत्रयस्थोऽपि लक्ष्यलक्षणकारणम्‌ । 

वेद्यं समुद्धरेननित्यं सत्यसन्धानमानसः ॥5 6॥ 

रेचकं पूरकं चैव कुम्भमध्ये निरोधयेत्‌ । 

दृश्यमाने परे लक्ष्ये ब्रह्मणि स्वयमाभ्रितः ॥57॥ 

बाह्यस्थविषयं सर्वं रेचकः समुदाहतः । 

पूरकं शासत्रविज्ञानं कुम्भकं स्वगतं स्मृतम्‌ ।581॥ 

वह हंस शक्ति का मूल स्थान है । वही स्थावर-जंगम जगत्‌ है- एेसा समञ्चकर, विकल्परहित 

होकर प्राणायाम का अच्छी तरह से अभ्यास करना चाहिए । जिस मनुष्य को सत्य का (आत्मतत्व का) 
अनुसन्धान करने की मनीषा हुई हो, उसको तीनों बन्धो मे अच्छी तरह रहते हए भी लक््य-लक्षण का 
कारण ओर नित्य जाननेयोग्य परम तत्व को खोज निकालना चाहिए । पखह्यरूप प्रत्यक्ष लक्ष्य में 
अपनी स्थिति करके रेचक ओर पूरक प्राणायाम को कुंभक के बीच मेँ रोककर बहुत अभ्यास करके 
अन्त में कुंभक मेँ स्थिति कर देनी चाहिए । बाहर के सभी विषय रेचक कहलाते हे । शाखं का अनुभव 
ज्ञान पूरक हे ओर अपने में रहा हुआ परम तत्व कुंभक कहलाता है । 


एवमभ्यासचित्तश्चेत्स मुक्तो नात्र संशयः । 

कुम्भकेन समारोप्य कुम्भकेनैव पूरयेत्‌ ॥59॥ 

कुम्भेन कुम्भयेत्कुम्भं तदन्तस्थः परं शिवम्‌ । 

पुनरास्फालयेदद्य सुस्थिरं कण्ठमुद्रया ॥60॥ 

वायूनां गतिमावृत्य धृत्वा पूरककुम्भकौ । 

समहस्तयुगं भूमौ समं पादयुगं तथा ॥61॥ 

वेधकक्रमयोगेन चतुष्पीठं तु वायुना । 

आस्फालयेन्महामेरुं वायुवक्त्रे प्रकोटिभिः ॥62॥ 

इस प्रकार अभ्यास करने में यदि चित्त लग जाए, तो वह मुक्त हो जाता है, इसमे कोई भी सन्देह 

नही है । कुम्भक से चद़ाकर कुम्भक को ही पूरक करना चाहिए । फिर उस कुंभक से ही कुंभक करना 
चाहिए । ओर उसके अन्दर स्थिति करके परमशिवे का ध्यान करना चाहिए ओर फिर कण्ठमुद्र से 
अत्यन्त स्थिरता से फिर से आस्फालन (कुम्भक द्वारा ही वायु का संचरण) करना चाहिए । वायुओं की 
गति को घेरकर, पूरक ओर कुम्भक धारण करके दोनो हाथ सौधे रखने चाहिष्‌, ओर पृथ्वी पर दोनों 
पैर भी सीधे रखने चाहिए । वेधक क्रम के योग से वायु के द्वारा वायु के मुख में प्रकोटियों ५ चार 
पीठवाले महामेरु का आस्फालन करना चाहिए । (वेधक योग अर्थात्‌ ब्रह्मा-विष्णु-रुद्र गरन्थियों का 


वेध |) 
पुटद्वयं समाकृष्य वायुः स्फुरति सत्त्वरम्‌ । 
सोमसूर्याग्निसम्बन्धाज्जानीयादमृताय वै ॥63॥ 
मेरुमध्यगता देवाश्चलन्ते मेरुचालनात्‌। 
आदौ सज्यते क्षिप्रं बधोऽस्य ब्रह्गरन्थितः ॥७4॥ 
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ब्रह्मग्रन्थि ततो भित्त्वा विष्णुग्रन्थिं भिनत्त्यसौ । 

विष्णुग्रन्थिं ततो भित्त्वा सद्र्रन्थिं भिनत्त्यसौ ॥65॥ 

रुद्रग्रन्थिं ततो भित्त्वा छित्वा मोहमलं तथा । 

अनेकजन्मसंस्कारगुरुदेवप्रसादतः ।66॥ 

जिस समय वायु सोम, सूर्यं तथा अग्नि के सम्बन्ध से तुरन्त ही दोनों नासापुटौ को खींचकर 

स्फुरित होता हे, तब वह अमृत देने वाला होता है, एेसा समञ्ञना चाहिए । मेरु का संचालन करने से 
मेरु के मध्य मे रहते हुए देव चलित होते हे, ओर तुरन्त ही प्रथम ग्रन्थि के द्वारा उसका वेध होता है । 
लाद में ब्रह्मग्रन्थि भेदकर वह योगी विष्णुग्रन्थि को भेदता है । ओर विष्णुग्रन्थि को भेदकर रद्रगरन्थि को 
भेदता हे । रद्रगरनथि को भेदकर्‌ अनेक जन्मों के संस्कारों तथा गुरु की कृपा से मोहरूपी मैल को 
काटकर वह परमपद को प्राप्त हो जाता हे । 


योगाभ्यासात्ततो वेधो जायते तस्य योगिनः । 
इडापिङ्कलयोर्मध्ये सुषुम्नानाडिमण्डले 116 7॥ 
मुद्राबन्धविशेषेण वायुमूर्ध्व च कारयेत्‌ । 
हृस्वो दहति पापानि दीर्घो मोक्षप्रदायकः ।68॥ 
आप्यायनः प्लुतो वापि त्रिविधोच्चारणेन तु । 
तेलधारामिवाच्छिन्नं दीर्घघण्टानिनादवत्‌ ॥6७५॥ 
अवाच्यं प्रणवस्याग्रं यस्तं वेद स वेदवित्‌ । 
, हस्वं बिन्दुगतं दर््य ब्रह्मरन्धगतं प्लुतम्‌ । 
द्वादशान्तगतं मन्त्रं प्रसादं मन्त्रसिद्धये ॥।70॥ 
इस प्रकार योगाभ्यास करते के बाद, उस योगी को इडा ओर पिंगला के बीच की सुषुम्ना नाडी 
के मण्डल मे वेध होता है । इसके लिए मुद्रा तथा बन्धो की विशेषता के द्वार वायु को ऊर्ध्व गतिवाला 
करना चाहिए । वह वायु हस्व होता है, तो पापों को जलाता है, ओर दीर्घ होता है तो मेक्षदायक होता 
है, ओर प्लुत हो तो पुष्टिकारक होता है । इस प्रकार तीन प्रकार के उच्चारणों से वह युक्त होता हे । 
घण्ट के दीर्घं निनाद जैसा ओर तेल की धारा की तरह अविच्छिन्न एसा प्रणव का जो अग्र भाग है, वह 
. अवर्णनीय हे । उसे जो जानता है, वह वेदवेत्ता है । इस प्रणवमत्र के हस्व भाग को बिन्दु मे अवस्थित 
मानकर तथा दीर्घं भाग को ब्रह्मरन्ध्र मे तथा प्लुत भाग को द्रादशार्‌ चक्र के अन्त मे अवस्थित मानकर 
ध्यान करना चाहिए, जिससे प्रसादरूप होकर वह मत्र की सिद्धि के लिए हो । 
सर्वविघ्नहरश्चायं प्रणवः सर्वदोषहा । 
आरम्भश्च घटश्चैव पुनः परिचयस्तथा ॥71॥ 
निष्यत्तिश्चेति कथिताश्चतस्रस्तस्य भूमिकाः । 
कारणत्रयसम्भूतं बाह्यं कर्म परित्यजन्‌ ॥।72॥ 
आन्तरं कर्म कुरुते यत्रारम्भः स उच्यते । 
वायुः पश्चिमतो वेधं कुर्व्नापूर्य सुस्थिरम्‌ ॥73॥ 
यत्र तिष्ठति सा प्रोक्ता घटाख्या भूमिका बुधैः। 
न सजीवो न निर्जीवः काये तिष्ठति निश्चलम्‌। 
यत्र वायुः स्थिरः खे स्यात्सेयं प्रथम भूमिका ॥74॥ 
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११. पेशीशूल ओर सन्धिवात वृश्चिकासन, शीरषसिन, पश्चिमोत्तानासन, सर्वाङ्गासन 
आदि 


१२. कुष्ठरोग शीर्षासन ओर महामुद्रा 


१३. विश्राम शवासन 
१४. सर्वरोगनिवारक ओर दीर्घायु- प्रदायक पद्मासन, शीरषसिन, सर्वाङ्गासन तथा पश्चिमोत्तानासन 


नोटः- यदि आप किन्हीं पुराने रोगों से ग्रसित हों तो आपको आसनो के साथ मुद्रा, प्राणायाम ओर जप भी 
संयुक्त करने होंगे। यदि इनमें से कोई विशेष विषय आपकी प्रकृति को उपयुक्त न हो तो आप अपने 
आध्यात्मिक गुरु से परामर्श करे। आपको सच्वारईपूर्वक र्य से दीर्घकाल तक इनका अभ्यास करना 
होगा। 


पंचम अध्याय 


महत्त्वपूर्णं मुद्रां ओर बन्ध 


मुद्रा ओर बन्ध के अनेक प्रकार हँ जैसे महामुद्रा, महावेध, नभोमुद्रा, खेचरीमुद्रा, विपरीतकरणीमुद्रा, 
योनिमुद्रा, शाम्भवीमुद्रा, उश्िनीमुद्रा, पाशिनीमुद्रा, मातंमीमुद्रा, काकीमुद्रा, भुजंगिनीमुद्रा ओर योगमुद्रा तथा 
महाबन्ध, जालन्धरबन्ध, उड़्यानबन्ध ओर मूलबन्ध। 


इनमें से कुछ महत्वपूर्ण मुद्राओं एवं बन्धं का संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है। इनमें से आपको जो 
उपयोगी लगे, उसे चुन कर नियमित रूप से अभ्यास कीजिए। इनसे खाँसी, श्वास का रोग, प्लीहा तथा यकृत की 
अपवृद्धि, कामवासना की उत्तेजना, रतिजरोग, यक्ष्मा, जीर्णमलावरोध, कुष्ठरोग एवं सभी असाध्य रोग भी दूर हो 
जाते हैं। इन मुद्राओं ओर बन्धं से मनोवांछित फल प्राप्त होता है; क्योकि- 
"नास्ति मुद्रासमं किंचित्‌ संसिद्धये क्षितिमण्डले" 


अर्थात्‌ पृथ्वी पर मुद्राओं के समान सिद्धि दिलाने वाला ओर कुछ भी नहीं है। 
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१. महामुद्रा 


बायीं एडी से गुदा को सावधानीपूर्वक दबायें। दायीं टँग को अगे फेला लँ। दोनों हाथीं से पैर के अगूढ 
को पकड़ ले। श्वास ले कर उसे रोक (कुग्भक)। ठोडी को सीने पर टृटृता से दबायेँ (जालन्धरबन्ध)। दृष्टि को 
त्रिकुटी पर जमायें (अर्थात्‌ श्रूमध्यदृष्ट)। जितनी देर हो सके, इस मुद्रा को टिकाये रखें। पहले बायीं ग से ओर 
फिर दायीं दंग से अभ्यास करें। इससे यक्ष्मा, अर्श अथवा बवासीर, प्लीहा की अपवृद्धि, अपच, गुल्म, कुष्ठ, 
मलावरोध, ज्वर आदि रोग दूर होते हैँ तथा आयु बढ़ती है। यह मुद्रा अभ्यास करने बाले साधक को सिद्धियोँ प्रदान 
करती है। इस मुद्रा को करने पर प्रायः जानुशीर्षासन-जैसी आकृति बन जाती है। 


२. योगमुद्रा 


पद्मासन मेँ बैठ कर हथेलियों को एडियों पर रखें। धीरे-धीरे श्वास बाहर निकालें तथा आगे को ज्ुक ओर 
मस्तक से भूमि को स्पर्श करं। यदि आप इस मुद्रा को देर तक टिकाये रखते हैँ तो सामान्य रूप से श्वास ले ओर 
निकाल सकते है अथवा आप पूर्वावस्था में आ कर पुनः श्वास ले सकते है। हाथी को एडियोँ पर रखने के स्थान मेँ 
उन्हें पीठ की ओर ले जा सकते हैं। अपनी बायीं कलाई को दायें हाथ से पकड़ं। इस मुद्रा से समस्त प्रकार के 
उदर रोग दूर होते है। 


३. खेचरीमुद्रा 


खे' का अर्थ हे आकाश मे ओर 'चर' का अर्थ है 'चलना'। योगी आकाश में चलता है; इसलिए इसे 
खेचरीमुद्रा कहते है। 


इस मुद्रा को केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसने अपना प्रारण्मिक अभ्यास एसे गुरु के साक्षात्‌ 
मार्गदर्शन मेँ किया हो जो स्वयं खेचरीमुद्रा करते होँ। इस मुद्रा का प्रारण्िक अंश जिह्वा को इतनी लम्बी बनाना ठै 
कि उसका अग्रभाग भृकुटि के मध्य वाले स्थान को स्पर्श कर सके। प्रति सप्ताह गुरु जिह्वा के नीचे के तन्तु को 
शीड़ा-थीडा करके स्वच्छ तथा तीक्षण धार वाले यन्त (दुर) से काटता रहेगा। नमक ओर हल्दी.-वूर्ण लगाने से कटे 
हुए तन्तु फिर से नहीं जुडते। जिह्वा को ताजा मक्खन लगा कर बाहर खीवें। उंगलियोँ से जिह्वा को पकड़ कर 
इधर-उधर घुमायें। जिह्वा के दोहन का अर्थ हे उसे पकड़ कर इस प्रकार खीचना जिस प्रकार गाय का दूध 
निकालते समय उसके थनों को पकड़ कर दूध निकाला जाता है। 


जिह्वा के नीचे वाले तन्तु को नियमित रूप से सप्ताह मेँ एक बार काटना चाहिए। यह कार्य ६ माह से ले 
कर २ वर्ष तक किया जाना चाहिए। इन सब विधियो से आप जिह्वा को इतनी लम्बी कर सकते हँ कि वह मस्तक 
को स्पर्श कर लेगी। खेचरीमुद्रा का यह प्रारग्पिक अंश हे। 


इसके पश्चात्‌ सिद्धासन मेँ बेठ कर जिह्वा को ऊपर ओर पीछे की ओर इस प्रकार मोडं कि वह तालु को 
स्पर्श कर ले ओर जिह्वा से नाक के पश्चद्रार को बन्द कर दै। आप अपनी दृष्टि को भ्रूमध्य में स्थिर करे। 
श्रासोच्छास रुक जायेगा। जिह्वा अमृत-कूप के मुंह पर है। यह खेचरीमुद्रा है। 
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इस मुद्रा के अभ्यास से योगी मूर्छ, क्षुधा, पिपासा ओर आलस्य से मुक्त हो जाता है। वह रोग, क्षीणता, 
वृद्धावस्था ओर मृत्यु से मुक्त हो जाता हे। इस मुद्रा से व्यक्ति ऊध्वरता योगी बनता है। चकि योगी का शरीर अमृत 
से पूर्ण हो जाता है; अतः वह घातक विष से भी नहीं मरता। यह मुद्रा योगियोँ को कायसिद्धि प्रदान करती है। 
खेचरी सर्वश्रेष्ठ मुद्रा है। 


४. वच्रोलीपुद्रा 


यह हठयोग मेँ एक महत्त्वपूर्ण यौगिक क्रिया है। इस क्रिया मेँ पूर्ण सफल होने के लिए आपको कठिन 
परिश्रम करना पड़गा। इस क्रिया मेँ बहुत कम साधक दक्ष होते हैँ। योग के विद्यार्थी विशेष प्रकार कौ बनवायी हई 
१२ इईंच लम्बी चाँदी की एक नली को मूत्र-मार्ग में प्रवेश करा कर इसके द्वारा पहले पानी ओर फिर द्ध, तेल, मधु 
आदि खीचते है। अन्त में वे पारा खीचते है। कुक समय बाद वे बिना नली के सहारे मूत्र-मार्ग द्वारा इन तरल पदार्थौ 
को खींच लेते है। ब्रह्मचर्य मेँ सुस्थित होने के लिए यह क्रिया अत्युपयोगी है। प्रथम दिन मूत्र-मार्ग मेँ केवल १ इंच 
नली ही प्रवेश करायें, दूसरे दिन २ ईच, तीसरे दिन ३ ईच, इसी प्रकार इसे बढ़ाते जाये। जब तक १२ ईच नली 
भीतर प्रविष्ट न हो जाये, तब तक क्रमशः अभ्यास करते रहे। 


राजा भर्तृहरि इस क्रिया को बहुत दक्षता से कर लेते थे। इस मुद्रा को करने वाले योगी का एक बूँद वीर्य 
भी बाहर नहीं निकल सकता ओर यदि निकल भी जाये तो वह इस मुद्रा द्वारा उसे वापस ऊपर खींच सकता है। 
जो योगी वीर्य को ऊपर खींच कर सुरक्षित रख सकता है, वह मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। उसके शरीर 
से सुगन्ध निकलती हे। भगवान्‌ कृष्ण इस मुद्रा मे बड़ कुशल थे; इसलिए उनिक गोपियों के मध्य रहते हुए भी वे 
नित्य ब्रह्मचारी कहलाते थ। 


५. विपरीतकरणीमुद्रा 


भूमि पर लेट कर गों को सीधे ऊपर उटायें। नितम्बं को हाथी से सहारा दैं। कोहनियोँ भूमि पर टेक 
लें। स्थिर बने रहें। नामि के मूल मेँ सूर्य का ओर तालु-मूल में चन्द्रमा का निवास है। जिस प्रक्रिया से सूर्य को ऊपर 
की ओर तथा चन्द्रमा को नीचे की ओर ले जाया जाता है, वह विपरीतकरणीमुद्रा कहलाती है। इस मुद्रा में सूर्य 
ओर चन्द्रमा की स्थिति को पलट दिया जाता है। प्रथम दिन इसे एक मिनट तक करे। धीरे-धीरे इसे तीन घण्टे तक 
बढ़ा दै। छह महीने मेँ आपके चेहरे की दयुररियँ ओर श्चैत बाल लुप्त हो जा्ेगे। जो योगी इसे प्रतिदिन तीन घण्टे 
तक करते हैँ, वे मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैँ। चूंकि इससे जठराग्नि प्रदीप्त होती है, अतः जो लोग इस मुद्रा का 
अभ्यास देर तक करते है, उन्हँ इस क्रिया की समाप्ति पर अल्पाहार-जैसे दूध आदि-ले लेना चाहिए। शीर्षासन की 
मुद्रा भी विपरीतकरणीमुद्रा कहलाती है। 


६. शक्तिचालनमुद्रा 
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एकान्त कमरे में सिद्धासन मेँ बेठे। बलपूर्वक श्वास को अन्दर खींच कर उसे अपान के साथ जोड़ं। वायु 
के सुषुम्ना में प्रवेश करने तक मूलबन्धं लगायें। वायु को रोकने से कुण्डलिनी का दम घुटने के कारण वह जाग्रत हो 
जाती है ओर सुषुम्ना मेँ हो कर ब्रह्मरन्र मे पहुंचती है। इस मुद्रा के अभ्यास से व्यक्ति सिद्ध बन जाता है। 


सिद्धासन में बेठे। गुल्फ के पास से पैर को पकड़ कर धीरे-धीरे पैर से कन्द को पीडित करं। यह ताडन- 
क्रिया है। इस पद्धति से भी कुण्डलिनी जाग्रत की जा सकती है। 


७. महावेध 


अन्यत्र वर्णन किये अनुसार महाबन्धमुद्रा मेँ बेठे। धीरे-धीरे श्वास खीच कर उसे रोक ओर ठोड़ी को सीने 
पर दबायें (जालन्धर-बन्ध)। हथेलियों को भरमि पर रखें। शरीर को हथलियों पर टिका दें। नितम्बो को धीरे-धीरे 
उठा कर हलके से भूमि पर पटक दें। नितम्बो को ऊपर उठाते समय आसन अक्षत तथा हद होना चाहिए। यह 
क्रिया जरा तथा मृत्यु का उच्छेदन करती है। योगी मन पर नियन्त्रण तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। 


८. महाबन्ध 


बायीं एडी से गुदा को दबायें तथा दायो पैर बायीं जंघा पर रखें । गुदा एवं योनि या मूलाधार की पेशियोँ को 
सिकोड़ं। अपान वायु को ऊपर कौ ओर खीचें। धीरे-धीरे श्वास को खीच कर जालन्धर-बन्ध द्वारा उसे यथाशक्ति 
रोके। फिर धीरे-धीरे श्वास को बाहर निकाल दै। मन को सुषुम्ना पर स्थिर करे। प्रथम बायीं ओर से ओर फिर दायीं 
ओर से अभ्यास करं। सामान्यतया योगी लोग महामुद्रा, महाबन्ध एवं महावेध साथ-साथ करते हैँ। इन तीनों का 
एक च्छा संघटन बनता है। एेसा करने से ही सर्वाधिक लाभ प्राप्त होता है। योगी आप्तकाम हो जाता है तथा 
सिद्धयो प्राप्त करता है। 


९. मूलबन्ध 


बायीं एडी से योनि को दबाये। गुदा को सिकोडं। अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे अपान वायु को बलपूर्वक 
खीचें। दायीं एडी को जननेद्धिय पर रखें । इसे मूलबन्ध कहते हैँ जो जरा ओर मृत्यु का विनाशक है। 


प्राणायाम के अभ्यास में सिद्धि अथवा पूर्णता बन्धं की सहायता से प्राप्त होती है। इस मूलबन्ध के अभ्यास 
से ब्रह्मचर्य मेँ सहायता मिलती है, धातु पुष्ट होती है, मलावरोध दूर होता है ओर जठराग्नि प्रदीप्त होती है। मूलबन्ध 
का अभ्यास करने वाला योगी सदा युवा बना रहता है। उसके बाल सफेद नहीं होते। 


अपान वायु जो मल को बाहर निकालने का कार्य करती है, स्वभावतः नीचे की ओर जाती है। मूलबन्ध के 
अभ्यास से गुदा को सिकोड़ने ओर अपान वायु को बलपूर्वक ऊपर खीचने से वह ऊपर की ओर संचारित होने 
लगती है। प्राण-वायु का अपान वायु से संयोग होता है ओर वह संयुक्त प्राण-अपान वायु सुषुख्रा नाड़ी अथवा ब्रह्म 
नाड़ी में प्रवेश कर जाती है। तब योगी योग में पूर्णता प्राप्त करता है। यह योग का एक रहस्य है। तब योगी इस 
संसार के लिए मर जाता है। वह अमृृत-सुधा का पान करता है। वह सहस्रार में शिव-पद का आनन्द-लाभ करता 
है। उसे समस्त दिव्य विभूतियँ ओर रेश्वर्य प्राप्त होते है। 
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जब अपान वायु प्राण-वायु से मिलती है, तब योगी को अनाहतनाद अथवा विभिन्न प्रकार के अन्तर्नाद 
सुस्पष्ट रूप से सुनायी पडते हैँ, क्योकि अब बाहरी संसार के शब्द उसे नहीं सुनायी देते हैँ । उसे गम्भीर एकाग्रता 
प्राप्त हो जाती है। प्राण, अपान, नाद ओर बिन्दु मिल जाते हैं। योगी योग मेँ पूर्णता प्राप्त कर लेता है। 


१०. जालन्धरबन्ध 


गले को सिकोड़ं। ठोड़ी को दृदृता से सीने पर दबायें। यह बन्ध पूरक के अन्त मेँ ओर कुम्भक के आरग्ण 
मे किया जाता हे। इस बन्ध के अभ्यास से प्राण-वायु सही मार्ग में होती है। वह अपान वायु से मिल जाती है। इडा 
ओर पिंगला नाडियाँ बन्द हो जाती है। नाभि-चक्र मेँ स्थित जठराग्नि उस अमृत को भस्म करती है जो तालु-रन्प्र 
द्वारा सहस्रार से टपकता रहता है। इस अमृत को इस प्रकार नष्ट होने से बचाने के लिए योग के विद्यार्थी को इस 
बन्ध का उभ्यास करना चाहिए। योगी अमृत-पान करके अमरता प्राप्त करता है। 


१९. उड़यानबन्ध 


बलपूर्वक जोर से श्वास को बाहर निकाल कर फेफड़ौँ को खाली कर लेँ। फिर ओतो ओर नाभि को 
सिकोड लें ओर उन्हं बलपूर्वक पीठ की ओर अन्दर खीचें जिससे उदर ऊपर उठ कर शरीर के पीछे की ओर 
वक्षीय गुहा (॥ग9८० ९७५५) मेँ चला जाये। इस बन्ध का निरन्तर अभ्यास करने वाला साधक मृत्यु पर विजय 
प्राप्त करता तथा सदा युवा बना रहता है। इससे ब्रह्मचर्य धारण करने मेँ अधिक सहायता प्राप्त होती है। सभी बन्ध 
कुण्डलिनी जाग्रत करते है। उड़यानबन्ध का अभ्यास कुम्भक के अन्त मेँ ओर रेचक के आरम्भ मेँ किया जाता है। 
जब आप इस बन्ध का अभ्यास करते है तो उरप्राचीर (जो कि वक्षीय गृहा एवं उदर के मध्य मांसपेशी का एक 
भाग होता है) ऊपर उठ जाता है ओर पेट की दीवार पीछे चली जाती है। उड़यान करते समय अपने धड़ को 
आगे की ओर ्युकाये। उड्ियान बेठे हृए ओर खड हए दोनों अवस्थाओं मेँ किया जा सकता है। खड़े हो कर करते 
समय हाँ को घुटनों या घुटनों से थीड़ा ऊपररखें। टोगो को थीड़ा दूर-दूर रखें। 


उड़ियान मानव के लिए वरदान है। अभ्यास करने वाले को यह सुन्दर स्वास्थ्य, शक्ति, ओज ओर जीवन- 
शक्ति प्रदान करता है। नौलिक्रिया को, जो पेट के मल को मथ डालती है, इसके साथ मिला देने से यह एक 
शक्तिशाली जठरान्वीय बलकारक ओषधि (@0व्डा०-7ाल59] 7९) का काम करता है। मलावरोध, ओतो के 
क्रमाकुचन की दुर्बलता तथा आहार-तन्त्र के जठरान्त-विकार से संघर्ष करने के लिए योगी के पासयेदो 
महत्त्वपूर्ण अस्त्र है। इन दो यौगिक व्यायामं से ही आप उदर के आन्तरांगों की मालिश तथा पुष्ट करने का काम ले 
सकते है। 


जो नौति का अभ्यास करना चाहें, उन्हे आरम्प मेँ उड़ान करना चाहिए। उड़ान पेट की वसा को कम 


करता है। पेट के व्यायामो मेँ उड़यान ओर नौलि की बराबरी का कोई अन्य व्यायाम नहीं है। प्राच्य ओर पाश्रात्य 
दोनों देशों में सम्पूर्ण भौतिक व्यायाम-पद्धतियो मे ये दोनों व्यायाम अनुपम, अद्वितीय ओर अभूतपूर्वहै। 


१२. योनिमुद्रा 


सिद्धासन में बेठ जायें। दोनो अंगूठों से कान को, तर्जनियोँ से आंखों को, मध्यमा से नासा-रग्ध्रीं को, 
अनामिका से ऊपर के ओष को तथा कनिष्टिका से अधरोष्ठ को बन्द करें। जप करने के लिए यह सुन्दर मुद्रा है। 
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बड़ी गहराई मे चले जाये ओर षट्‌-चक्रं ओर कुण्डलिनी पर ध्यान लगायें। अन्य मुद्राओं की भीति यह सबके लिए 
बिलकुल सरल नहीं है। इसमे सफलता प्राप्त करने के लिए आपको प्रचुर श्रम करना पड़गा। यदि आप इस मुद्रा 
में निश्रयपूर्वक सफलता प्राप्त करना चाहते हैँ तो आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। इसमें 
सफलता प्राप्त करना देवानामपि दुर्लभा' - देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अतः इस मुद्रा की महत्ता को अनुभव 
करे। इसका अभ्यास बड़ी सावधानीपूर्वक कर। 


षट उध्पाय 


प्राणायाम-विज्ञान 


कुग्मक आठ प्रकारकेहैः 


(१) सूर्यभेद 

(२) उज्जायी 

(२) सीत्कारी 

(४) शीतली 

(५) भस्तिका 

(६) भ्रामरी 

(७) मूर्छा 

(८) प्लावनी 

कुछ पुस्तकों में प्लावनी-प्राणायाम को आठवाँ कुग्भक कहा गया है। कु में केवल-कुम्भक को आठ 
प्रकार कहा गया है। यद्यपि कपालभाति षट्‌-कर्म से सम्बन्धित है, फिर भी मैने इसका वर्णन यहाँ किया है; क्योकि 
यह प्राणायाम-व्यायाम का ही एक भेद है। 


प्राण वह वायु है, जो शरीर मेँ संचालित होता है ओर जब इसे शरीर के भीतर रोक लिया जाता है, तो यह 
कुग्पक कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है- 'सहित' ओर केवल" कोई भी व्यक्ति हठयोग के बिना राजयोग 
में पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। कुग्भक के अन्त में आपको अपने मन को सभी विषयों से हटा लेना चाहिए। धीरे- 
धीरे ओर निरन्तर अभ्यास से आप राजयोग मेँ प्रतिष्ठित हो जायेगे। 


अभ्यास संख्या १ 


पद्मासन में बैठ जायें । अपने नेत्रौँ को बन्द कर लँ ओर त्रिकुटी पर ध्यान जमाये। दायें नासिका छिद्र को 
अपने दायें हाथ के अंगूठे से बन्द कर ले। 


अध्याय 3 
मुद्रा ओर बध 


१. महा मुद्रा 


गुदा द्वार को बय एड़ी से दबाये ओर दाँ पैर को सीधा रखै। धीरे से आगे की ओर ज्युकँ ओर हाथो से 
अपने दायं पंजे को पकडं। श्वस भीतर वे ओर रोक कर रखे । ठोढ़ी को वक्ष पर दबायं ओर जालंधर बंध लगाये । 


दृष्टि को त्रिकुटि पर रखें। जितनी दैर तक सरलता पूर्वक रोक सक, श्वंस को रोकै। तत्पश्चात्‌ धीरे-धीरे 
सिर ओर शरीर को उठाये ओर श्वांस को बाहर निकाल दै। इसी प्रकार इसे ४ से ६ बार दोहरायं। तत्पश्चात्‌ विपरीत 
ओर से गुदा द्वार को दयें पैर की एड़ी से गुदा को दबा कर ओर बयं पंजे को पकड़ कर कर। 


लाभ 


यह क्षय, बवासीर, प्लीहा वृद्धि, अपच, जठरशोथ, कब्ज, ज्वर आदि को दूर करती है। इसके अभ्याससे 
जीवन काल मे वृद॒धि होती है। यह अभ्यासी को महान्‌ सिदधिया प्रदान करती है। 


यह जानुशिरासन की तरह है, अंतर मात्र इतना है कि जानुशिरासन म आपको रेचक करके फिर ज्ुकना 
होताहि ओर सिर घुटनों तक पहुचना चाहिए। यह थोड़ा-थोड़ा अर्ध पश्चिमोत्तानासन की भांति है। 


२. ताडन क्रिया 


पद्मासन में बैठ जायें । हथेलियोँ को भूमि पर जमा कर, इनके बल पर अपने शरीर को उठायं ओर नितंब को 
जल्दी-जल्दी दस या बीस बार भूमि पर पटक । अभ्यास के समय कभक लगाये रहँ । इसे २ या 3 बार दोहरायैँ ओर 
इसकी संख्या म शनैः-शनेः वृद्धि करे। इस क्रिया को करने से कुंडलिनी शीघ्र जाग्रत होती है। 


3. महा बध 
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बयं एडी को गुदा म अथवा कंद (गुदा से २ इच ऊपर ओर जनन अंगो से २ इच नीचे) के ऊपर लगाये 
दोनों हाथ की उगवियों को फसा कर घुटने के ऊपर रखें ओर बध त्रय (मूल बंध, उड्डियान बध ओर जालधर बंध) 
का अभ्यास करे। मूलाधार मै सुषुम्ना पर धारणा करं। १० बार प्राणायाम का अभ्यास करें। तत्पश्चात्‌ दाहिनी 
एड़ी को गुदा अथवा कंद पर रखें ओर बयां पैर दाहिनी जंघा पर रखे ओर बंध त्रय के साथ १० बार प्राणायाम कर| 
सामान्यतया योगी महा मुद्रा, ताडन क्रिया, महा बध ओर महा वेध करता है। यह एक अच्छा संयोजनहै ओर एेसा 
करने से ही अधिकतम लाभ प्राप्त होते है। महा बंध जरा ओर मृत्यु का नाश करता है ओर इसके अभ्याससे योगी 
की सभी इच्छायं पूर्ण होती है। इस बंध के लाभ बंध त्रय के समान ही है, लेकिन महा बध शीघ्र कुंडलिनी जागरण 
करताहै। 


४. महा वेध 


महा वेध ताडन क्रिया एवं बंध त्रय का संयुक्त रूप है। महा बंध की स्थिति मे बैठे। दोनों नासारधरौँ से 
श्वांस भीतर लै ओर जालधर बंध लगा कर श्वांस को रोकं । अब हथेलियों को भूमि पर रखे, शरीर को उठा ओर 
नितंब को १०२० बार हल्के से भूमि पर पटकै। इसको करते समय आप पैरो को अपने स्थान से हिलने न दे। जैसे 
आप महा बंध मेँ रखते है, उस तरह पैरो को गुदा पर रखने से आप संपूर्ण शरीर को वैसे का वैसा ही नहीं उठा सकते 
है। इसलिये महा वेध के लिये आप पद्मासन मे बैठ सकते ह। इसके अभ्यास से प्राण सुषुम्ना मं प्रवेश करता है। 
जब आपको थकान का अनुभव हो अथवा मूर्छ आने लगे तो अत्यत धीरे-धीरे पूरक करे । प्रारंभ मे प्रत्येक बैठक 
मात्र एक बार इसे करे, बाद मे धीरे-धीरे संख्या मै वृद्धि करे। इसका अभ्यास अपने गुरु की उपस्थिति मं करे। 
इसका अभ्यास ताडन क्रिया ओर महा बध के पश्चात्‌ किया जाना चाहिए। यह शरीर की समस्त दुर्बलता को दूर 
करता है ओर कुंडलिनी का जागरण करता हेै। 


५. योनि मुद्रा 


सिद्धासन मे बेठ जाय । गहरी श्वांस ले कर कान को दोनो अगूढं से बद कर लं। आंखों को दोनँ 
तर्जनियोौ से, नासारधौ को मध्यमा उगलिया से, ऊपरी ओंठ को अनामिका उगली से तथा निचते ओठ को 
कनिष्ठा उगली से बद करे। 


यह जप करने के तिये उत्तम मुद्रा है। इसे बद्धयोनि मुद्रा कहते है। आपको इस मुद्रा की प्रविधि गुरु से 
प्रत्यक्ष रूप म सीखनी चाहिए। आपको छहोँ चक्रं तथा कुंडलिनी पर ध्यान करना चाहिए ओर साथ ही बीज मत्र 
काजप ओर प्राणायाम करना चाहिए। इस मुद्रा को सफलता पूर्वक करने के लिये आपको ब्रहमचर्य मे पूर्ण स्थित 
होना चाहिए । “देवानामपि दुर्वभा " '-यह देवँ के विए भी अत्यंत दुर्वभ है। एक बार इस मुद्रा मे सिद्धि प्राप्त 
करने के बाद योगाभ्नयासी योग की उच्च अवस्था को प्राप्त करताहै। 
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६. योग मुद्रा 


पद्मासन मे बैठ जाये । हाथ को घुटनों पर रखे । अब रेचक करं ओर तब तक आगे ज्जुकै जब तक कि 
आपका सिर भूमि को स्पशं न करने लगे। यदि आप इस आसन मे लंबे समय तक रुके तो आप सामान्य रूपसे 
श्वास ले सकते हैँ अथवा बढी हृं स्थिति मँ आ जाय ओर पूरक कर। हाथो को एड़ियोँ पर रखने के स्थान पर आप 
उन्हे पीठ की ओर तले जायं ओर दाये हाथ से बँयीं कलाई पकड ओर फिर आगे की ओर ज्युके। यह उदर अंगो के 
लिये बहुत अच्छी क्रिया है। 


७. खेचरी मुद्रा 


खेचरी मुद्रा मे जिह्वा तथा मन आकाश मेँ रहते हैँ। 'ख' का अर्थ है आकाश ओर "चरी' का अर्थ है चलना | 
अर्थात इस मुद्रा के अभ्यास से योगी आकाश मँ विचरण करता है। 


इस मुद्रा का प्रारंभिक भाग है जीभ को लंबा करना। जीभ के निचले हिस्से को एक तेज धार वाले चाकू से 
बाल के बराबर मोटाई म काटा जाता है। आपको यह क्रिया एक एसे गुरु से सीखनी चाहिए जो खेचरी मुद्रा का 
अभ्यास करते है। गुरु प्रति सप्ताह मै एक बार जीभ का थोडा-थोड़ा भाग काटेगे। जीभ के निचले भाग को सुन्न 
करने वाली दवा से संवेदना रहित किया जा सकता है। काटने के बाद उस पर कत्था, नमक ओर फिटकरी को एक 
समान मात्रा मँ मिला कर, इस चूर्ण का किडकाव किया जा सकता है। यह रक्त साव को रोकता है तथा घाव को 
भरने मं सहायता करता है ओर नमक कटे हए हिस्से को जुड़ने से रोकता हे। काटने की प्रक्रिया प्रति सप्ताह तब 
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तक निरंतर की जानी चाहिए जब तक कि जीभ की नौक सरलता पूर्वक भूमध्य स्थान तक न पहुंच जाये। कभी- 
कभी जिह्वा को कड बार काटना होता है ओर इसमे २ या 3 वर्ष भी लग जाते ह। जिस दिन जीभ काटी जाती है, 
उस दिन अभ्यासी को मात्र दूध ही तेना चाहिए। अन्य दिनँ मे जीभ की ताजे मक्खन से मालिश करनी चाहिए 
ओर इसे दिन म कई बार बाहर खीचना चाहिए। इस प्रकार जीभ लम्बी की जा सकती है। यह मुद्रा का प्रारंभिक 
भागहै| 


पद्मासन अथवा सिद्धासन मे बैठ जायें दृष्टि को त्रिकुटि मेँ दोन भौहोँ के मध्य स्थिर रखे । जीभ को 
मोड़ ओर इसे तब तक भीतर ले कर जाय जब तक कि जीभ की नोक से नासारध्रौ का पिछला द्वार बद न हो 
जाये। इस मुद्रा के अभ्यास से अभ्यासी मूख, भूख, प्यास ओर आलस्य से मुक्त हो जाता है। उसके जीवन काल 
मे वृद्धि हो जाती है। वह क दिनो ओर महीनों तक श्वास को रोक सकता है। खेचरी मुद्रा करने वाले योगी स्वयं 
को भूमि के नीचे बंद करके £ माह पश्चात्‌ भी जीवित बाहर आ जाते है। प्राचीन काल म योगी इस मुद्रा की 
सहायता से वायु गमन किया करते थ। 


८. मल बध 
७ 


पद्मासन अथवा सिद्धासन मे बेठ जायें । गुदा द्वार को संकुचित कररे। ओर अपान वायु को ऊपर की 
ओर खीचें। अपान वायु जो कि मल को बाहर निकालने का कार्य करती है, उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति नीचे की ओर 
जाने की है। मूल बन्ध के अभ्यास से गुदा द्वार को संकुचित करने से यह अपान वायु बल पूर्वक ऊपर की ओर 
खीची जाती है ओर इसे ऊपर की ओर ले जाया जाता है । यह मूल बन्ध कहलाता। 


९. जालधर बध 
नाभि मे स्थित जठराग्नि तालु के छिद्र द्वारा सहस्रार चक्र से रिसने वातले अमृत का उपयोग कर लेती है। 
जालंधर बध इस अमृत को नाभि म नहीं जाने देता। जालंधर बंध का अभ्यास पूरक के पश्चात्‌ अर्थात श्वांस 
रोकते समय (कुंभकः) किया जाता है। जालंधर बध के अभ्यास से प्राण बाहर नही जा पाता। कठ को संकुचित कर 
ओर ठोढी को दृता पूर्वक वक्ष पर दबायें। जब कभक की अवधि समाप्त हो जाये तो सिर उठा कर अपनी सामान्य 
स्थिति मे ले आये ओर सिर, गर्दन ओर धड़ एक सीध मे करके तत्पश्चात्‌ श्वांस बाहर निकाले | 


१०. उड्डियान बध 


उड्डियान शब्द संस्कृत के मूल 'उड' ओर 'डि' शब्द से आया है। जिसका अर्थ है उडना । जब इस बंध का 
अभ्यास किया जाता है तो प्राण सुषुम्ना के द्वारा ऊपर उडते है। इसलिये इसे उड्डियान कहा जाता है। 
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इसका अभ्यास कुभक के अंत म तथा रेचक के प्रारंभ मे किया जाता है। रेचक के समय पेट को थोड़ा पीछे 
की ओर खीचा जाताहै। नाभि के ऊपर ओर नीचे की ओते ऊपर की ओर खीची जाती है। पेट वक्ष गुहा मँ बहुत ऊपर 
पीठ की ओर रहता है। आप इसे प्राणायाम के अभ्यास के समय बैठे हुए अथवा पेट के व्यायाम की तरह खडे-खडे 
कर सकते है। इस बध को ६ से ८ बार दोहरायं। उड्डियान नौलि क्रिया की प्रथम स्थिति है। नौवि क्रिया 
सामान्यतया खड़े हो कर की जाती हि, जब कि उड्डियान बैठ कर भी किया जा सकता हि। यह क्रिया ब्रह्मचर्य के 
पालन मँ बहुत सहायक है। यह अभ्यासी को सुंदर स्वास्थ्य, बल ओर शक्ति प्रदान करताहै। 


जब इसे नौलि के साथ संयुक्त कर दिया जाता ह तो यह आमाशय हेतु शक्तिशाली शक्ति वधक का 
काम करता है। योगियोँ के लिये कब्ज, दुर्बल पाचन शकत तथा अन्य ओंताँ के विकारौ से लड़ने के लिये नौलि 
ओर उड्डियान शक्तिशाली हथियार ह। आप इन दोनों क्रियाओं दवारा ओंताँ की सभी मांस पेशियो की मालिश 
कर सकते हैँ। इस हेतु अन्य कोई भी क्रियायै इनकी बराबरी नहीं कर सकती है। उडडियान सभी बंधो मे सर्वश्रेष्ठ 
है। असाध्य रोगों मे जहाँ सभी दवाय असफल हो जाती है वहाँ नौलि ओर उड्डियान अत्यंत शीघ्र प्रभाव डालते हैँ 
ओर उनका उपचार करते है। नौलि का विवरण अगले पृष्ठ पर दिया जा रहा है। 
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१९. बध त्रय 


यह मूल बन्ध, जालंधर बंध ओर उड्डियान बंध का संयुक्त रूप है। इसका अभ्यास सिद्धासन मे बैठ 
कर प्राणायाम करते समय किया जाता है। सभी बंधो की प्रविधि अलगसेपूर्वमेहीदीजा चुकी है। बंध व्रयके 
विए पूरक करते समय गुदा द्वार को संकुचित कर। यह मूल बन्ध है। कभक के समय ठोढ़ी से वक्षस्थल पर 
दबाव डाल कर जालंधर बंध लगाये, तत्पश्चात्‌ सिर उठा ओर रेचक करे ओर पेट को वक्त गुहा म ऊपर की ओर 
खींच । इसे उड्डियान कहते हैँ । जब अपान ऊपर उठती है तो यह अग्नि मंडल मे पहुचती हे, तत्पश्चात्‌ वायु से 
प्रज्वलित हो कर अग्नि की ज्वाला ऊची उठती है। गर्म अवस्था म अग्नि ओर अपान प्राण साथ एक होते है। इस 
अग्नि के द्वारा सोती हू कुंडलिनी एक फफकार की ध्वनि के साथ जाग्रत हो जाती है तथा उस सर्पं की भति 
सीधी हो जाती है जिसे छड़ी से पीटा जा रहा हो ओर यह ब्रह्मनाडी के छिद्र मे प्रवेश कर जाती है। 


प्रातः ओर सायंकाल बंध त्रय सहित १० अथवा २० प्राणायाम नित्य कर। सुख पूर्वक प्राणायाम मे बताये 
अनुसार १:८४: २ का अनुपातरखै ओर धीरे-धीरे प्रत्येक बैठक मे प्राणायामं की संख्या मे वृद्धि करते जायेँ। 


श्वास को अपनी सामर्थ्य से अधिक रोकने का प्रयत्न न करे। अभ्यास मे श्वांसमे अवरोध का तनिक भी 
अनुभव नहीं होना चाहिए। आपको पूरक, रेचक ओर कुभक के मध्य इस प्रकार सामजस्य स्थापित करना चाहिए 
कि आप समस्त १० अथवा २४ प्राणायाम सरलता पूर्वक ओर आराम से कर सकै। बंध त्रय पेट की चर्बी को अत्यंत 
शीघ्र घटाता है। इसके अभ्यास से कुंडलिनी अत्यंत शीघ्र जाग्रत होती है। इसके अभ्यास से मूल बंध, जालंधर बंध 
ओर उड्डियान बंध के सभी लाभ प्राप्त होते है। 


१२. विपरीत करणी मुद्रा 


जब यह मुद्रा प्रदर्शित की जाती है तौ यह सर्वग आसन के समान दिखाई देती है। हमारे शरीर के भीतर 
सूर्य नाभि के मूल मेँ रहता है ओर चद्रमा तालु के मूल मेँ । वह क्रिया जिसके द्वारा इस सूर्य को ऊपर की ओर 
लाया जाता है ओर चंद्रमा नीचे की ओर, उसे विपरीत करणी मुद्रा कहते है। इस मुद्रा मे सूर्य ओर चंद्रमा की स्थिति 
विपरीत हो जातीहै। 


भूमि पर वेट जाये । पैरो ओर जोघो को धीरे-धीरे ऊपर की ओर 'उठायें। पैरो को सीधे रखै। पैरो को सहारा 
देने के विए हथेलियो को कमर के पास रखे। स्थिर रहे। प्रथम दिन इसे मात्र एक मिनट तक करे, तत्पश्चात्‌ धीरे- 
धीरे इसकी अवधि मे वृद्धि करं। इसके अभ्यास से छह माह पश्चात्‌ चेहरे की इ्ुरियां अदृश्य हो जायगी। आप 
इसका अभ्यास प्रातःकाल २ घंटे ओर सायंकाल २ घंटे कर सकते है। आप इस मुद्रा म अपने इष्ट मंत्र का जप भी 
कर सकते है। जैसे ही मुद्रा समाप्त हो, आप एक प्याला दूध ते सकते हैँ। शीर्षीसन को भरी विपरीत करणी मुद्रा 
कहतेहै। 
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१३. शकितचालन मुद्रा 


वज्रासन मे बैठ जायें दाहिने पैर की एड़ी को दायें हाथ से ओर बयं पैर की एडी को बोँये हाथ से पक्ड़ं। पैरों 
को जमाये रहं । अब नितंब को उठा कर जितनी बार संभव हो पटकै। अंत मं भस्त्रिका प्राणायाम कभक के साथ 
कर। थोड़ा विश्राम करे, तत्पश्चात्‌ अपनी सामर्थ्य ओर शक्ति के अनुसार इसे २ या ३ बार दोहरायं। आप इस मुद्रा 
का अभ्यास प्रातः ओर सायंकाल दोनो समय आधा से एक घंटे तक कर सकते है। इस अभ्यास से नाडियो मे प्राण 
के प्रवाह का अनुभव होता है, नाडियां शीघ्र शुद्ध हो जाती है । 


यह मुद्रा कुंडलिनी मं स्पदन करती है। सभी यौगिक क्रियाओं के अभ्यास के समय लगोटी अथवा कौपीन 
अथवा छोटी पतती चड्ढी पहने रहे, तभी आप उन्है सरलता से कर पा्यगे। 


१४. अशनी मुद्रा 


वज्रासन अथवा पद्मासन मे बैठ जायं । गुदा द्वार को कड बार संकुचित कर ओर विमोचित। यह 
कुंडलिनी शक्ति का जागरण करती है। कल्ज दूर करती है। आपको इसके अभ्यास से स्वाभाविक रूप से शौच 
जाने की इच्छा होगी। आपको खुल कर शौच होगा। मूल बन्ध मे गुदा का मात्र संकुचन किया जाता है। अश्विनी 
मुद्रा म आपको इसे निरंतर संकुचित ओौर विमोचित करते रहना पड़ता है। यही मूल बन्ध ओर अश्विनी अंतर है। 
मुद्रा मे अंतरहै। 


१५. तङ़ागी मुद्रा 


पश्चिमोतानासन मे बैठ जाड्ये। पेट को भीतर करे। इसके लिये आपको रेचक करना होगा। अब 
पश्चिमोत्तानासन करे, फिर उड्डियान बध लगाये । यह तड़ागी मुद्रा है। बाद मै आप सीधे बैठ जायं ओर पूरक करे 
। आप इसे ४ से £ बार कर सकते है। पश्चिमोत्तानासन ओर उडडियान बंध के सभी लाभ इस मुद्रा से प्राप्त होते है। 
यह पेट का अच्छा व्यायामहै। 


१६. भूचरी मुद्रा 


पदमासन अथवा सिदधासन मं बैठ जाडये। अपनी दृष्टि नासिकाग्र पर कैद्वित करे ओर गहन ध्यान मेँ 
इब जायं । यह भूचरी मुद्रा है । 


3 


१७. अगोचरी मुद्रा 
मोम की गोली से अपने कानां को बद कर ले। पदमासन अथवा सिद्धासन मं बैठ जाइये। गहन धारणा 


ओर ध्यान करे । इसके अभ्यास से आपको अनाहत ध्वनि सुनाई देगी। लंबे समय के पश्चात्‌ बिना कानों को बद 
किये भरी आप अनाहत ध्वनि सुन सकैगे। 


१८. शाभवी मुद्रा 


शांभवी मुद्रा तब आती है, जब लक्ष्य आंतरिक होता हि ओर नेत्र स्थिर रहते हैँ | 


दृष्टि को भ्रूमध्य मे कँद्वित करे। आप स्वाभाविक रूप से ध्यान ओर समाधि मे प्रवेश करेगे। आपे 
अतरदृष्टि का विकास होगा। जो शांभवी मुद्रा का अभ्यास करता है, वह सच्चा योगी है। यह एक महत्वपूर्णं मुद्रा 
ह। 
१९. मङ्की मुद्रा 


मुंह को बद कर लं। जिह्वा को तालु की ओर मोडं। सहस्रार से रिसने वाले अमृत का धीरे-धीरे पान करे। 
यह मंकी मुद्रा है। यह खेचरी मुद्रा का प्रारंभिक अभ्यास है। इस मुद्रा से शरीर को चिर-यौवन की प्राप्ति होती है। 


२०. भुजंगिनी मुद्रा 
<> <> 
गर्दन को थोड़ा आगे की ओर ज्जुका कर, कंठ द्वार को बंद कर ग्रासनली से वायु का पान कररे। यह कुछ- 
कुछ प्लाविनी प्राणायाम की प्रारंभिक क्रिया की भांति है। उड्डियान बंध करने से भीतर ली गयी वायु इसको करने 
से बाहर निकल जायेगी। यह क्रिया अपच तथा अजीर्णं हेतु उत्तम है। 
२१. मातंगिनी मुद्रा 
कंठ तक पानी मै खड़े हो जाये । आप जल के एक बड़े टब का भी प्रयोग कर सकते है अथवा दोन हाथों में 
जल भर लर ओर नासिका से जल को भीतर खीचं ओर इसे मुंह से बाहर फैके, यह व्युत कर्म है। तत्पश्चात्‌ जल को 


मुंह से खींच ओर इसे नासिका से बाहर निकाले । इसे शीत कर्म कहते है। इस क्रिया को दोहरायं। सर्दी-जुकाम, 
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नासाशोथ ओर नासिका के अन्य रोग इससे दूर होते है। जिनको सर्दी अत्यंत शीघ्र हो जाती है, वे इसके अभ्याससे 
सर्दी से पूर्णतया अप्रभावित रहते है। (अंत मै "स्वास्थ्य हेतु नासिका से जल पिए शीर्षक मै इस क्रिया को विस्तार 
से बताया गया हि।) 


२२. वज्रोली मुद्रा 


राजा भर्तृहरि तथा बनारस के त्रिलंग स्वामी इस मुद्रा मे सिदध हस्त थे। आपको इसे किसी एसे गुरु से 
सीखना होगा जौ स्वयं इसका अभ्यास करते होँ। वर्तमान मेँ एसे बहुत कम लोग हैँ जिनको इस मुद्रा का जान है। 
इसकी साधना के समय अभ्यासी एक चाँदी की नलिका को अपनी मूत्र नलिका मं प्रवेश कराके उसके द्वारा जल 
खीचतेहै। 


थोडे अभ्यास के बाद वे इससे दूध खीचते है, तत्पश्चात्‌ तेल ओर फिर शहद खीचतेहै। अंतमे वे बिना 
नली की सहायता के पारा भी खच वेते हैं। जो योगी इस मुद्रा का अभ्यास करता है, उसके वीर्य की एक बूद भी 
बाहर नहीं निकल सकती है। योगी अपने वीर्यं को ऊपर खच कर इसे ओज शक्ति के सूप मे संरक्षित रखता है। 
मूल बन्ध, महा बंध, महा मुद्रा, आसन ओर प्राणायाम वज्रोली मुद्रा मे सहायक होते है। वज्रोली मुद्रा का अभ्यास 
गुरु के प्रत्यक्ष निर्देशन मे किया जाना चाहिए। 


अध्याय 


क्रियां 


षट कर्म 


(छह शोधन क्रियाएे) 
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॥ 
समय किसी प्रकार का कष्ट एवं पीडा का भ्रनुभव न हो| | 
क्योकि म्नम्यास बढ़ाते-बड़ाते भ्रधिक संख्या में प्राणायाम करते | 
समय एक ही रासन पर बेठना पड़ता है, शरीर के किसी भाग | 
भं किचित्‌ पीडा से प्राणायाम का क्रम तथा मानसिक स्थिरता | 
छित्न-भिन्न हो जाती है । इसलिए साधक के लिए प्राणायाम | 
ग्रारम्भ करने से पूवं उपयु क्त भ्रासन में से किसी भी एक भ्रासन | 
का भली प्रकार भ्रभ्यास कर लेना भ्रनिवाये है । इस पुस्तक में 
प्राणायाम करने की विधि में कोई विशेष प्रासन का नाम नहीं | 
देकर “यथाविधि भ्रासन पर बैठ जारे" का उल्लेख किया गयाहै । । 

समय | 

प्राणायाम-भम्यास का समय सूर्योदय से पूवं ब्रह्यमूहृत्तं ` 

(सूर्योदय से लगभग दो घण्टे पूवं ) एवं सूर्यास्त के टीक पश्चात्‌ ` 
उत्तम माना जाता है । भ्रवश्य, उच्चतर साधना के भ्रभ्यासी 
साधक मघ्यराक्चिमे मी कर सकते है । विरेष ग्रीष्मप्रधान 
देश म दिनमान में प्राणायाम भ्नुकूल नहीं रहता । शरीर मं 
क्लान्त तथा भववसाद भ्रा जाता है । तदुपरान्त बाहूर का वाता- 
व्रण शान्त नहीं रहने के कारण एकान्तता भंग हो जाती है । 
साधारण स्वास्थ्य-सम्पन्न प्रथम भ्रभ्यासकारी के लिए शरद 
भौर वसन्तऋतु उपयुक्त रहती ह । ग्रीष्मऋतु मे प्रतिकूल 
भ्रमाव पडता है 1 जीणं सदी, जुकाम, कफ़ श्रौर दमाग्रस्त 
लोग शीत, श्रीष्म, शरद, वसन्त सब ऋतुं भे प्राणायाम का 
अभ्यास कर्‌ सकते है तथा एक बार ऋतु के भ्रनुसार श्रम्यास 
भरारम्म करने के उपरान्त सभी ऋतुभ्नो मे चालू रख सकते है । 


स्थानत 
भाणायाम करने के लिए एकान्तता भ्रति श्रावश्यकं है । 
पूणेूपेण कोलाहलरहित स्थान होना चाहिए । यहाँ तक किं 
२१ 
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प्राणायाम करने के समय सूक्ष्म ध्वनि मी कान म सुनाई नहीं 
पडे ! पवित्र, स्वच्छ, दुगेन्धहीन, असबाव भ्रादि रहित, एेसा 
निदिष्ट स्थान होना विधेय है जहाँ विशुद्ध वायु का सहज अरावा- 
गमन हो सके । रथच वायु की तीब्रता भौ न रहे । क्योकि वायु 
की तीव्रता का श्रावात पुपुस पर पड़ता है, इससे पुपणुस 
दुबल हो जाते है 1 विदेष प्राणायाम की सिद्धिके लिए श्रस्यासी 
साधक को तो वायु की तीव्रता कभी-कभी घातक भी हो जाती 
है 1 भ्रधिक देर तक प्राणायाम करने से शरीर बहुत हल्का हो 
जाता है तथा प्रचण्ड वायु हारा जीणे पत्र की माति साधक को 
भ्रासन से गिरा देने की संभावना बनी रहती है । 


क्रम्‌ 


प्राणा भौर श्रपान वायु का संतुलन भ्रथातु नियंत्रित श्वास- 
प्रश्वास द्वारा भ्न्तशु दीकरण क्रिया ही प्राणायाम मानी जाती 
है । प्राणायाम वैज्ञानिक तत्त्वों पर श्राधारित होने के कारण 
नियम-ष्ृ खला तथा क्रम में भ्राबद्ध है । प्रत्येक प्राणायाम का 
करम है ~ १:४२ भ्र्थात्‌ श्वास लेने का चौगुना समय श्वास 
म्रन्दर रोकना श्रौर द्विगुण समय मेँ श्वास बाहर निकालना 1 
जैसे पाच सेकण्ड में श्वास भरे तो बीस सेकण्ड तक श्रन्दर रोके 
तथा दस सेकण्ड में प्रश्वास बाहर निकालें । इस श्वासप्रश्वास 
लेने, रोकने रौर त्यागने को क्रमशः पुरक-कूम्भक-रेचक नाम से 
भ्रभिहित किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है 


श्वास ग्रहण - परक 

ग्रहृण के बाद रोकना ~ कु भक (्रान्तरिक) 
प्रश्वास त्यागना - रेचक 

प्रश्वास के बाद श्वास बाहर रोकना - बाह्य कु भक 


२१ 
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पूरक, कु भक श्रौर रेचक भी मात्रा प्रनुसार कनिष्ठ, मध्यम 
ग्रौर उत्तम तीन श्रेणियों मे निम्न प्रकार विभाजित हैँ :- 


| 
| 


पुरक मात्रा कू मक मात्रा रेचक माता | 
सेकण्ड सेकण्ड सेकण्ड | 
भ्रथवा भ्रथवा भ्रथवा 
गिनती मेँ गिनती मेँ गिनती में | 
कनिष्ठ ६ १६ त 
मध्यम ८ ३२ १६ | 
उत्तम १६ ६४ ३२ | 


साधक श्रपनी शक्ति के अ्ननुसार क्रम निर्धारित करके. 
प्राणायाम का भ्राभ्यास प्रारम्भ करर एवं शनेः शनैः क्रमसंख्या 
बाते रहे । इससे प्राणायाम की संख्या बढ़ाने की शक्ति बद्‌ 
जावेगी । ्र्थात्‌ उत्तम श्रेणी मे पहुंच पा्वेगे, जसा कि उपयुक्त 
विवरणमें दिया गया है । साधक ध्यान रखें करि पूरक भ्रौर 
कु मक के समय या दोनों की पणं स्थिति में पेट फुल कर बाहर 
की भ्रोर न वदे, पेट स्वाभाविक स्थिति परं ही रहे। 


२२ 
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बन्ध 


प्राणायाम के साथ मूलबन्ध, जालन्धरवन्ध श्रौर उड्यान- 
वन्ध, तीनों बन्ध भी संश्लिष्ट है । बिना बन्धो के प्राणायाम 
पर्णं नहीं होता । प्रत्येक प्रकार के प्राणायाम के साथ मूलवन्घ 
श्नौर जालन्धरवन्ध लगा ही रहता है । प्राणायाम-विशेष के 
साथ उड्ियान सहित तीनों बन्ध एक साथ रहते है । यहौँ तीनां 
बन्धो का विवरण एवं उपयोगिता दी जा रही है 1 साधक गहरे 
श्रभ्ययन के पश्चात्‌ प्रयोग मेँ लावे । 
मूलबन्ध 

यथाविधि रासन पर बैठकर मलद्वार (गुदा) रौर मूत्रेन्दरिय 
(लिग या योनि) -को भ्रान्तरिक- बल-वेगपूवेक संकुचन हारा 
मपानवायु के साथ उपर की भ्रोर धीरे-धीरे सीं । इससे 
उपयुक्त दानं द्वार वन्द हो जारवेगे 1 किन्तु व्यान रहे कि 
क्िचाव का दवाव भ्रंग के किसी श्रन्य भाग पर न पड़े] प्रायः 
देखा जाता है कि ्रान्तरिक बल प्रदान कौ अपेक्षा बाहर का 
बल ही प्रदत्त होता है जिससे उपयु क्तं दोनों वन्धो के ऊपर 
प्रभाव न पड़ कर सारे शरीर के ऊपर ही पड़ता है । शरीर 
ऊपर की रोर खिचा रहता है 1 मूलबरध का प्रयोग एेसा होना 
चाहिए कि श्रन्य किसी को ज्ञात न हो । प्राणायाम के भ्रतिरिक्त 
साधारण भ्रवस्था मे बैठ कर मूलबन्ध लगति हए बात भी कर 
सकते है 1 खडे होकर भी मूलबन्धं लगाया जा सकता है। 
परन्तु इसके लिए भचर मात्रा मे अभ्यास की भ्रावश्यकता हे । 


२३ 
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मूलबन्धं लगाने के कारण दोनों द्वार बन्द हो जाते है । इससे । 
दोनों वारो के उद्गम स्थान का व्यायाम हो. जाता है तथा 
मूलबन्ध खुलते ही तीव्र गति से शुद्ध रक्त उपयु कत स्थान सपृ | 
एवं नाडयो मे प्रवेश करता है जिससे बवासीर, खूनी नवासीर, | 
गुट्म (मस्सा) श्रादि मलद्वार संबधी रोग नहीं होते । हो भी । 
जायें तो ठीक हो जाते है । साधारणतः मूत्रन्दरिय का दवाव | 
निम्नाभिमुखी होता है । विन्तु मूलबन्ध लगाने से इन्द्रिय-मूल । 
का खिचाव ऊपर की श्नोर रहता है । इससे वीयंवहा नाड़ी । 
की गति उद्ध्व॑मुखी हो जाती है ! कामशक्ति सीमित होती है। | 
बरह्मचयं पुष्ट होता है । स्वप्नदोष, प्रमेहः गनोरिया भ्रादि गुप्त ¦ 
रोग निमूं ल होते है । क्लोम ग्रन्थि के ऊपर मूलबन्ध का स | 
अली भाति पडता है जो कि मधुप्रेह रोग-निवारण में भ्रतीव 
सहायक है । साथ ही स्त्रियों के भ्रनियमित मासिक धमे 
भ्रत्यधिक्‌ साव, प्रदर एवं जरायु संक्रान्त रोग दुर होते है।. 
नियमपूर्वकं अरम्यासियों (नारी वा पुरुष) को उपयु क्तं किसी 
प्रकार की पीड़ा नहीं होती । मूलबन्ध से प्राणवायु सुषुम्ना- 


वाही होती है । 


प्राणायाम करते समय प्रारम्भ से अरन्त तक मुलवबन्ध लगा 
ही रहना चाहिये । 
जालन्धरबन्ध | 

पूरक करके असखि बन्द करते हुए दुडी को कंठकुप मे लगाकर 
श्वास रोकने कौ भक्रिया को जालन्धरबन्ध कहते है 1 इस 
क्रिया से विशुद्ध चक्ष तथा ए्वासवहा नलिका का द्वार बन्द हो 
जाता है । इससे मस्तिष्क मे वायु का भ्राघात पहुंचना खक 
जाता है । ज्ञानतन्तुभों का केन््रस्थल मस्तिष्क मेँ होने के 
कारण ज्ञानतन्तु शक्तिसम्पन्न होते है । साथ-साथ कठकरुप से 

र | 
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ज्ञकर समग्र ग्रीवा प्रदेश पर उपयुक्त लिचाव तथा प्रभाव पडतां 
है । इससे उपयु क्त स्थान-समूह्‌ की नस-नाडियों का पर्याप्त 
व्यायाम हो जाता है तथा थादइरोइडः वैरा थादरोइड ग्रथियां 
प्रभावित होती है; जिससे टांसिल, गलगंड, हंजिरा, कठमाला, 
अस्पष्ट स्वर तथा गला पड़ना भ्रादि दोष दर होकर कंठ का 
स्वर सुरीला, मधुर भ्नौर भ्राकर्षक वन जाता है । जालन्धरबन्ध 
के साथ-साथ इडा-पिगला नाडियां भी बन्द हो जाने के कारण 
प्राण सुषुम्नावाही होने मे सहायता भिलती है 1 


रेचक करते समय ग्रीवा को धीरे-घीरे समावस्था मे लाकर 
अ्रखिं खोलकर जालन्धरवन्ध खोला जाता है । 


विशेष सुचना । 

जालन्धरवन्ध लगाते समय साधक ध्यान रखें कि ग्रीवा 
सीधी रखते हए केवल दुही दी कंठकरूप से मिली रहे 1 श्रसाव- 
धानी के कारण ग्रीवा भुकने से क्षति पहुंचने कौ संभावना है । 
गरीवा तथा इसकी नसनाडियों में सूजन एवं साथ-साथ मेश्दण्ड 
के मध्यवती स्थान मे वक्रता भ्रा जाती है । . 


उड्यानबन्घ 

निदिष्ट समय तक कु भक करने के पश्चात्‌ रेचक करते- 
करते पेट को भ्रन्दर की रोर खींचते हृए पूतया मेरुदण्ड के 
साथ मिलाकर रखने को उडयानवन्व कहा जाता है। पेट 
को श्नन्दर की भ्नोर खड़डे की भाति बनाकर जितना अधिक 
चा जाता है उतना ही भ्रच्छा रहता है । इस स्थिति मे 
बाह्य कु भक र 1 भ्रथातु रेचक के पश्चात्‌ श्वस बाहर ही 
रोके रहे 1 इसते उड्यानबन्ध म्रधिक समय तक रखने में 
म्मतीव सहायता मिलती है । 


२९ 
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उ्कयानबन्ध भे दोनों फुष्ुसों का भौ संकोचन हो जाता 
है । इससे पुपुसो म प्रवाहित असंख्य नाड्यां उत्तेजित होती | 
है जिससे पुपफुस-कोष-समुह को शक्ति मिलती है 1 पुम्स्‌ 
संक्रान्त रोग विशेषकर यक्ष्मा (दी. बी.) ्राक्रमण के प्रतिरोध | 
करने से समर्थ रहकर शरीररूपी यन्त्र को सक्षम रखने में हृदय | 
की सहायता करते रहते ह । | 

पेट पूणंतया भ्रन्दर की रोर खिचे रहने के कारण संभ । 
उदरगह्वर का व्यायाम हो जाता है जिससे जठराग्नि प्रदोप्त | 
होतो है, कन्न दूर होता है, उदर-वायुविकार (3851110 | 
{0 प्४2) ठीक हो जाता है । श्रातशूल, पेचिश, पेट की वादी , 
भ्रादि की निवृत्ति होती है तथा उदर संबंधी समस्त रोगों से मुक्त 
रहा जा सकता है । क्लोम ग्रन्थि के ऊपर भी उड्ियानवन्ध का 
दवाव पड़ता है जिससे मधुमेह (11206165) रोग के निवारण 
म सहायता मिलती है । तदतिरिक्त यजत, प्लीहा, किडनी, 
मूत्राशय, मलाशय, कषुद्रान, बृहदा, श्रौर अन्यान्य भ्रन्तःसावी 
ग्रन्थियों (21000106 2127103) को प्रभावित करके सतेज व 
क्मक्षम करता है । उड्यानवन्ध मे वी्य॑वहा नाडी पर भी 
प्रभाव पड़ता है । इससे उपयु क्त नाड़ी की गति उद्ध्वैमुखी होने 
लगती है । स्वप्नदोष, प्रमेह रादि गुप्त रोगों के निवारण में 
सहायता मिलती है । 


प्राणवायु का प्रभाव भी ऊपर की भोर होने मे सहायता 
मिलती है । तीनों बन्ध एक साथ लगाकर रहे तो शरीर की 
सहस्रो नाडयो का एक साथ परिमित व्यायाम हो जाता है । 
इससे तीनो बन्धो के स्थान-समूह एवं नाडयो के सभी दोष 
प्रशमित हो जाते है । नित्य भ्रभ्यासी को किसी प्रकार का रोग 
होने की संमावना नहीं रहती । किन्तु तीनों बन्धो का अनभ्यास 


` २६ 
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सष रूप म भली भांति होना विधेय है । कोई भी बन्ध 
प्रसारित रूप से भ्र्थात्‌ भटके के साथ सोलना वजित है 
एवं बन्ध के समय शरीर मे किसी प्रकार की हलचल या तनाव 
करी स्थिति नहीं होनी चाष्िए । शान्त समाहित चित्त होकर 
शरीर को सरल, स्वाभाविक स्थिति मे रलकर तीनों बन्धो का 
प्रयोग करे 1 


२७ 


©-0, 28111 |९810\/8 8118 \/1५\/8/8/8 0661101. 


(न््---्र 


१० : योग-साधना के सापान : ३०७ 


नौ लि-कम-- । 

विधि- नौकि-कर्म उदर से किया जाता है। इसमें साधक को घुटने के वल ज्ुककर 
उदरवर्तीं नाड्यो को जलभंवर (आवतं) के समान अत्यन्त वेगपूरवक दक्षिण तथा वाम पावो 
मे करमशः घुमाना पड़ता ह ।* 


फलयह क्रिया मन्दाग्नि को प्रदीप्त करती है । अन्नादि को अच्छी प्रकार से 
पचाती है ओर साधक को सदा प्रसन्नचित्त रखती ह । यह उदर-सम्बन्धी रोग, उदर की 
स्थूलता, आतो का विकार, कन्न, उदरपीड़ा आदि की अचूक ओषधि हं । धौती आदि 
क्रियाओं मे यह सूर्ढन्य है; वयोकि अन्य कतिपय क्रियाओं मे इसका उपयोग होता ह ।° 


कपालमाति-कमं-- 

विधि--कपालमाति-क्रिया रेचक तथा पूरक प्राणायाम के समीपकी है । इसमें 
यथेष्ट आसन लगाकर अभ्यासी लोहकार की धौकनी के समान अत्यन्त शीघ्रता से रेचक 
तथा पूरक प्राणायाम करता है । इसमे एक नापिका-रन्ध्र से वायु को भीतर खींचकर 
दूसरे नासिका-विवर से उसे तुरन्त निकालने का विधान ह 1 


फल- कपालभाति-कमं के अभ्यासी को कफ से उत्पन्न होने वाले विकार व्यथित नही 
करते हैँ ।* यह प्राणोत्थान तथा वृण्डलिनी-जागरण में सहायक होता ह । 


५८ 
स॒द्राए- 
मुद्रा की संस्या- -आचायं नारायणतीं के अनुसार मुद्रां नौ है महामुद्रा महावग्न, 
महावेध, खेचरी, शक्तिचालन, मूलवन्ध, उड डीयान, जालन्घरवन्व तथा विपरीतकरणी । 


महासुद्रा 

विधि. अभ्यास सर्वप्रथम दोनों टांगे फलाकर बैठे । तदनन्तर वाम (बाएं) पाद 
को मोड़े। इस मुड़ हृए बाएं वैरसे गुदा ओरमेद्‌ के मध्य भाग मेँ स्थित सीवनी को 
मली-्माति पीड़ित करे अर्थात्‌ दबाए । प्रसारित दाएं (दक्षिण) वैर को दोनों हाथो से 
पकडे । तदनन्तर शरीर के नौ द्वारो (चरं) को अपने अधीन करके आगे क्ुके ओर चिबृक 
(ठोडी) को हदयप्रदेश से लगाए (स्पशं कराए) । इस प्रकार कौ मुद्राः ( आकृति) बन 


९ आनन्दा (अमंद) -वर्तवेगेन तुस्दं सव्यापसव्ययोः ॥ 
नलांशो (नतांसो) आामयेदेषा नौली योगे प्रचक्षते ॥ 
--यो० सि० चं० प° ६९। 
२ मन्दाग्निसन्दीपनपाचकाग्निसन्धायि (पि) -कानन्दकरी तथेव । 
अरहोषदोषामयशोषणी च हठक्रिया मौलिनीयं हि नौली ॥ 
--यो० सि० चं० पु० ६९। 
९ भस्रेव लोहकाराणां रेचपूरौ ससंश्रमौ ! --यो० सि० चं० पु० ६९। 
४ कपालभाती विख्याता कफदोषप्रदाहिनी ।! -- यो० सि० चं० पु० ६९। 


३०८ : व्याख्याकारों की दृष्टि से पातजञ्जल-योगसुत्र 


जाने के पटचात्‌ प्राणवायु पर नियन्व्रण रवा जातां । इस प्रकार वाणं पैर से महा- 
मुद्रा का अस्यास करके पुनः दक्षिण (दारण) पैरसे यह मुद्रा कीजातीहं ।* 
फल- गुरु दारा उपदिष्ट महामुद्रा का स्थिर चित्त से अभ्यास करने से साधारण 
योगी भी सिद्ध पुरुष वन जाता हँ । इसका पौनःपुन्येन अभ्यास करने से जठराग्नि 
प्रज्वलित होती है ओर शरीर के समस्त रोग नष्ट हो जाते हं । महामुद्रा की सवसे महत्वपूणं 
उपकव्ि यह्‌ है कि इससे विन्दु स्थिर होता दै ओर कुंण्डलिनी-गक्ति जाग्रत्‌ होकर सुषुम्ना 
नाड़ी के सहारे ऊपर की ओर उस्ती हुई ब्रह्मरन्ध्र मेँ प्रविष्ट टोती ट । इस प्रकार प्राणोत्थान 
ओर कुण्डलिनी-जागरण मेँ इसका विदोष उपयोग टं । 
महावन्ध-मुद्रा-- 
विधि - सर्वप्रथम साधक दोनों पैरों को विस्तीणं कर एक पैर (दक्षिण चरण) को दूसरे 
(वाम) पैर के उरप्रदेला पर स्थिर करे। तदनन्तर गुदा एवं योनि का आकुञ्चन करके 
(सिकोडकर) अपानवायु को ऊ्वंमुली करके समानवायु के साथ मिलाएं ओौरप्राण को 
अधोमुखी करे 1२ एसा करने से महावन्ध-मृद्रा सिद्ध होती है । 
फल इस प्रकार का अभ्यास करनेसे प्राण तथा अपानवायु ऊध्वेगामी हो जाते 
हँ । अणिमादि सिद्धिं प्राप्त होती हैँ ओर नाडियौंका रससमूह ऊपर की ओर प्रवाहित 
होने लगता ह । २ 
महावेध-मृद्रा-- 
विधि--महावेध-मुद्रा सिद्ध करने के किए सवंप्रथम महावन्ध-मुद्रा लगायी जाती ह । 
इस प्रकार महावन्ध-मुद्रा मे स्थित साघक योगलास्वौक्त विधि से पूरकःप्राणायाम द्वारा 
बाह्य-वायु का पूरण करके प्राणादि वायुओं की ऊध्वं-जधघःप्रदेरा प्रवहणशीलता को कण्ठ- 
मुद्राकेद्वारा (कुम्भकःप्राणायाम के द्वारा) निरुद्ध करे। तदनन्तर भूमि पर स्थापित 
हथेलियों के आश्रय से वाम पाद के सहित स्फिचि (नितम्ब) कौ ऊपर की ओर उठाकर दूसरे 


१ अपसव्येन संपीडच पादमूठेन सादरम्‌ । 
गुरूपदेशतो योनि गुदमेद्‌चान्तरालगाम्‌ ॥ 
सन्यं प्रसारितं पादं धृत्वा पाणियुगेन तु । 
नवहाराणि संयम्य चिबुकं हृदयोपरि ॥ 
{4८4 वामाङ्धेन समभ्यस्य दक्षाद्धेनाऽभ्यसेत्‌ पुनः । - यो० सि° चं० पु ° ६९-७०॥। 
२ योऽस्यां (ततः) प्रसारितः पादो विन्यस्य तमुरूपरि । 
गुदथोनी समाकुञ्च्य नीत्वा चापानमूध्वेगम्‌ ।! 
योजयित्वा समानेन कृत्वा प्राणमवोमुखम्‌ । 
बन्धयेदूध्वंगत्यथंमपानप्राणयोः सुधीः । 
कथितोऽयं महाबन्धः" `" ˆ` --यो० सि° चं° पु० ७०। 
; 244 सवेसिद्धिप्रदायकः । 
नाडीगलद्रसग्य्‌हमूध्वं नयति योगिनः । -यो० सि° चं० पु० ७०) 
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चरण से उसे (नितम्ब) ताडित करे। इस प्रकार वाम पाद से स्फिचि को पीडित करने पर 
प्राणवायु इडा तथा पिगला नाडयो मे प्रवाहित होना छोडकर केवल सुषुम्ना नाडीमेही 
प्रवाहित होने लगता ह । फलस्वरूप चन्द्रमा, सूयं तथा अग्निदेवता से अधिष्ठित इडा, पिगला 
तथा सुषुम्ना--ये तीन नाड्यां एकत्रित हो जाती हैँ । अर्थात्‌ तीनों नाडियों का वायु एक 
हो जाताह। किन्तु इडा ओर पिगला नाड्यों को त्यागकर जब प्राणवायु केव 
सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित होता है तव मृतावस्था सी उत्पन्न होने लगती हं । क्योकि 
इडा ओर पिगला नाडियों मे वायु का जो संचरण है, वही जीवन हं। अतः एेसी 
दशा आते ही साधक पूरितवायु का रेचन (त्याग) करे । महावेध-मुद्रा साधने को यही 
प्रक्रिया ह ।१ 

फल महावेध-मुद्रा के अभ्याससे आयुकी वृद्धि होती है । अणिमादि सिद्धियां 
प्राप्त होती हँ । वृद्धावस्था में शरीर ्ुरियों से आक्रान्त नहीं होता । केश शीघ्र श्वेत 
` नहीं होते ओर अभ्यासी का देह शीघ्र दुवेल होकर काँपने नहीं लगता ह 12 


खेचरी-मुद्रा- 

विधि-खेचरी-मृद्रा मे छेदन, चालन ओर दोहन--इन तीन क्रियाओं दवारा जिह्वा को 
इतना लम्बा किया जाता ह कि परिचम की ओर प्रत्यावर्ित करने पर वह नाडियों के मागं-- 
(कपाल के मध्य भाग में स्थित छिद्र) - को स्प कर सके ओर आगेकी ओरसे श्ुकुटियों 
के मघ्यभाग को स्पशं करने मेँ समथ हो सके । जिह्वाको लम्बा करने की प्रथम विधि 
(छेदन) में जिह्वा के निचले तथा पतल तन्त्‌ को थोडा-थोड़ा प्रतिदिन काटा जाता हा 
इसमे शीघ्रता करना अनुचित है, अन्यथा गंगा होने की सम्भावना रहती हँ । / चालनःक्रिया 
मेँ हाथ के अंगूर ओर तर्जनी अंगुली से जिह्वा को पकड़कर दाई-वाई ओर घुमाया जाता हं 
ओर दोहन क्रिया में दोनों हाथों के अंगूढे ओर तजनी से गाय के थन के समान जीभ के दोनों 
पाद्व को दोहना पडता है अर्थात्‌ जिह्वा को धीरे-धीरे खींचना पड़ता हँ । स्कन्दपुराण 

में खेचरी-मुद्रा सिद्ध करने का यही प्रकार बतलाया गया हँ । ३ 


* महावेधं (महाबन्धं ) स्थितो योगी कृत्वा पुरकमेकधा । 
वायूनां गतिमावृत्य निभृतं कण्ठमुद्रया ॥ 
समहस्तयुगो भूमो स्थितौ संताडयेच्छनेः । 
पुरद्रयं समाक्रम्य वाथुः स्फुरति मध्यगः ॥ 
सोमसूर्याग्निसन्धानं जायते `` ` ----यो० सि° चं० प° ७०। 
न्ट *५५०००००००१. चामृतायते-यो० सि च० पु० ७०1 
महावेधोऽयमभ्यासान्महासिद्धिप्रदायकः । 
वलीपलितवेपघ्नः सेव्यते साधकोत्तमेः ॥ -यो० सि० व° पु० ७०-७१। 
३ कपालकुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा । 
श्रुवोरन्तगेतः दृष्टिुदरा भवति खेचरी ॥ 
चित्तं चरति खे यस्मान्जिह्ला चरति खे गता । 
तेनेषा खेचरी नाम मुद्रा सिद्धेनिगचते ।-- स्कन्दपुराण, यो० सि° चं० प्‌०७१। 


-----~ = गक चिकि भी ~~ ^ ~ 


३१ ० : व्याख्याकारों कौ दृष्टि से पातञ्जल- योगसूत्र 

फल- जो सायक सेचरी-मद्रा के द्वारा ठम्बी हृई जिह्वा को तालु के उपरी भागमें 
स्थित चरसे क्षण भर कास्पर्या कराने मे समर्थं ोता टै, वटं वात-पित्तकफ वातुओं कौ 
विषमतारूप व्याधि, प्राण ओर देह के वियोगरूप मरण जौर वुद्धावस्था कौ जीर्णतासे दुर 
रहता ह॑ भौर सर्प, विच्छ आदि की विषमयी मेदन-क्रिया उस पर प्रभाव नहीं डालतौ । 
खेचरी-मुद्रासे तादु (कभ्विका) कै उपरी चद्रिको आवृत कर लेने पर कामिनी के स्पशे 
आदि से साधक का विन्दुं (वीर्य) क्षरित नहीं होता अर्थात्‌ विन्दु अपनं मस्तिष्क स्थान से नहीं 
गिरता ह ओौर यदि चलायमान हया विन्दु योनिपर्यन्त परैव भी जाय तो भी योनिमुद्रा 
(वज्रोी-मृद्रा) से नियन्त्रित विन्दु आकरपंण-दाक्ति से उपर की ओर सिचा हआ होकर 
सुषुम्ना नाड़ी के मागं से ऊ्ध्वंगामी दहो जाता टह । 


> 


शक्तिचाखन मुद्रा - 

विधि--अभ्यासी मूखाधार-चक्र के कमल पर सुप्त कुं ण्डलिनी-शक्ति को अपानवायु 
से भूयोभूयः आकृष्ट करे । यही शवितिचाकन मुद्रा ह 1 

फल--जो साक प्रतिदिन शवितचाकन-मुद्रा का अभ्यास करता हैँ, उसकी जठराग्नि 
प्रदीप्त होती है वह रोग से मुक्त रहता ट तथा चिरकाल से मूकाघार-चक्र मेँ सुप्त उसकी 
कुण्डलिनी -शक्ति अपने सर्पाकरार रूप को छोड़कर सुषुम्ना-नाडी कौ सहायता से ऊर््वगामिनी 
हो जाती हँ ।३ अतः अणिमादि सिदधियौं के अभिकापी को गव्तिच।लन-मुद्रा का सवेदा 
प्रयास करते रहना चार्िए्‌ 1 


मूलवन्ध-मुद्रा- 

विधि-साधक गुदामागं को सड्कुचित करके पादम (एडी) से उसे ताडित करे । 
तदनन्तर अपानवायु कौ अधोगमनशील्ता को वलपूवक रोककर उसे उश््वमुखी बनाए, 
जिससे अपानवायु का प्राणवायुके साथ संयोगहो स्के। एसा करनं से मृलवन्ध-मुद्रा 
सिद होती है । 

फल--यह वन्ध जरा-मरण का नाशक है अर्थात्‌ इसके अभ्यास से साधक स्वस्थ एवं 
दीघयु प्राप्त करतां । यह जठराग्नि को प्रदीप्त करके अपचके कारण सम्भाव्यमानं 


रोगों को शक्ति नहीं पकड़ने देता हुं । 


* रसं समूध्वंगां कृत्वा क्षणार्धं यदि तिष्ठति । 
विषयं (विषे) मुच्यते योगी व्याधिमृत्युजरादिभिः \ 
खेचर्य्या मुद्रितं येन॒ विवरे लस्बिकोध्वंतः । 
4 2; निख्डो योनिमुद्रया ।--यो० सि० चं० पु० ७१। 
२ आधारकमले"* ` ` ` ` ` समभ्यसेत्‌ -यो० सि° चं० पु ७१। 
३ विहाय मुद्रां भुजगीं स्वयमूध्वं भवेत्‌ खल्‌ -- यो० सि चं० पु० ७१। 
४ पादमूलेन संपीडच गुदभागं सुयन्तरितम्‌ । 
बलादपानमाकृष्य बलादूध्वं समभ्यसेत्‌ ।\--यो० सि चं० प° ७१-७२। 


१० : योग-साधना के सोपान : ३११ 


उडीयान-मुद्रा-- 
विधि- वज्रासन लगाकर साधक दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़े । गुल्फ प्रदेश 
के समीप उदर को लाकर उसे पीड़ति करे। एसा करने से उङ्डीयान-मुद्रा र्गती है । ९ 
फल- इसका छः माहपयं न्त निरन्तर अभ्यास करने से साधक मृत्यजयी हो जाता है । 
प्रतिदिन चार वार अभ्यास करने से नाभिप्रदेशे स्थित साधक का नाभि-चक्र शुदढधहो 
जातादहै। फलतः चक्र का वायू-तत्त्व उसके अधीन हो जाता ह । 


जाटखन्पर-बन्ध- 

विधि _ देवताओं से भी दुष्प्राप्य जालन्धर-वन्ध के किए साधक कण्ठ से शिराजाल 
(नाडि-समूह) को वाँवकर अर्थात्‌ कण्ठ के छिद्र को संकुचित करके चिबुक कौ हृदय 
प्देशपर्यन्त छे जाकर दुदरीति से स्थिर रखे । एसा करने से जालन्यर-बन्ध सिद्ध हौता ह ।" 
हठयोगप्रदीपिका मे "जालन्धर'--पद का अथं करते हुए लिखा है--जो शिराओं (नाडयो) 
के समूहरूप जाल को बांघता है ओौर कपाल के चद्रल्प नभ में स्थित जल को नियन्त्रित 
रखता है, उसे जालन्य रन्ध कते है; क्योकि जाऊ नाम समुदाय एवं जलसमूह का हं । 


फल--जालन्धर-बन्ध का विजयी योगज-रेरव्ं प्राप्त करता ह । 


विपरीतकरणी-सुद्रा-- 

विधि-नामसे दही प्रतीत होता दै, जिसमें पदार्थो कौ दिशा का व्युत्क्रम (स्थाना- 
न्तरण) किया जाता है, उसे विपरीतकरणी-मुद्रा कहते हैँ । विपरीतकरणी-मुद्रा सिदध करने 
का प्रकार यह्‌ है- ऊपर पैर भौर नीचे सिर करने से जव साघक के ऊध्वं भागम नाभि 
ओर अधोभाग मे ताल स्थिर हो जाता है ौर ऊपर के भाग मे अभ्िरूप सूयं ओर अधोभाग 
मे अमृतरूप चन्द्रमा आ जाते है, तब विपरीतकरणी-मुद्रा सिद्ध होती हे ।* 

फल--इस मुद्रा का फल समस्त रोगों का समूलोन्मूलन करना है 1 

इस प्रकार शरीरके बाह्य एवं आन्तरिक अद्खोंको शुद्ध एवं परिपुष्ट रखने के चि 
कर्मयोग का अनृशीलन अत्यावश्यक हँ । इससे धारणा के साक्षात्‌ अङ्गे प्राणायाम को 
सिद्ध करके साधक उसे राजयोग-प्राप्ति का साघन बना सकता हं । 

कर्मयोग के प्रसङ्घः मे नारायणती्ं कौ देन -पातञ्जल-योगसूवर के व्पास्याप्न्यो मे 
कर्मयोग की चर्चा नहीं मिलती है । लास्वों के गम्भीर अध्येता एवं योगसिद्ध आचाय 
नारायणती्थं ने अष्टाङ्गयोग कै प्रसङ्गः मं कर्मयोग की उपयोगिता गुक्तिपुर्वैक बतलाते हए 


९ सति वच््रासने पादो कराभ्यां धारयेद्‌ दृढम्‌ । 

गुलफदेशसमीये च उदरं तत्‌ प्रपीडयेत्‌ ।॥ यो० सि० चं० प° ७२। 
२ बद्ध्वा गले शिराजालं हदये चिबुकं न्यसेत्‌ ॥ 

बन्धो जालन्धरः प्रोक्तो देवानामपि दुलेभः ।\ -यो० सि° चं० पू० ७२। 
8 ऊध्वनाभिरधस्तालुरुध्वेभानुरथः की । 

करणी विपरीताख्या सवेव्याधिविनाक्षिनी ॥--यो० सि० चं° पृ० ७२। 
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उसका स्वरूप एवं स्थान निर्धारित किया हँ । अतः कमयोग के सन्दभं मे नारायणती्थं का 
विदोष स्थान हँ । 
प्रत्याहार -दारीरःप्रवान आसन तथा वायु-प्रवान प्राणायाम की सावना पूणं होने के 
परचात्‌ सावक के किए इच्दिय-प्रवान प्रत्याहार का सोपान प्रगस्त होता हं । चंचल घोडोंकी 
भति वेगवान्‌ इन्दर्यां मोहनीय, रञ्जनीय एवं कोपनीय विषयों कौ ओर भागती रहती हँ । 
प्रत्याहार वारा इन्द्रियों कौ वाह्य-विपयाभिमुखता अवख्ट की जातीदहै। श्रति' (प्रतीप) 
तथा आ"--उपसगं पूवक ह्‌" वातु से निष्पन्न श्रत्याहार' पद के- विरुद्ध मार्गं से बीचना 
अ्थसे भी उपर्युक्त आडाय स्पष्ट टै । योग-सावना के प्रथम सोपान से ही साधक की 
इन्द्रियां उसके वरा मे रहने ठगती है, छेकिन इन्द्रियनिग्रह प्रम चार सोवानों का साक्षात फल 
नहीं है । वह प्रत्याहार का साक्षात्‌ फल है । इसी अभिप्रायसे प्रत्याहार को द न्द्रयनिग्रह- 
प्रधान कहा गया हुं ।* 
्रत्याह्‌।र के माहात्म्य से निगृहीत इन्द्रियां चित्त के अनुरूप हो जाती हे ।२: योगी 
के ध्यान की अवस्था में चित्तकी मति निगृहीत इच्िर्यांभी व्येयाकारवती हो जाती 
दँ तथा चित्त के निरुद्ध होने पर इन्द्रियां भी स्वतः (प्रयत्न के विना ) निषख्टदहो जाती है । 
इसलिए जितेन्द्रिय योगी कौ इन्द्रियां चित्तका अन्‌करण करने वारी कटी गयीं हैँ । 
यदिवे राजा के सेवक अथवा रानी मवूमक्खी की सहकारी मघूमक्खियों के समान चित्त 
के अधीन रहकर कायं न करतो सावक धारणा आदि नहीं कर सकता । विष्णुपुराणमें 
भी प्रत्याहार का यही स्वरूप वणित हु हं ।२ 
उपर्युक्त वर्णेन से स्पष्ट हुं करि पातञ्जल-योग में प्रत्याहार इन्द्रियका धमं ह 
नारायणतीयं ने योगसिद्धान्तचन्द्रिका में योगियान्नवल्क्य के इलोकों द्वारा प्रत्याहार कौ इन्द्रिय 
तथा प्राणवायुविषयक द्विविव मार्गीय-साघना उपन्यस्तकी है ।* वस्तुतः पातञ्जल-योग में 
प्राणवायुविषयक प्रत्याहार प्राणायाम के अन्तगंत द । 


1 


प्रत्याहार इन्दरियधमं इति -यो० वा० पृ० २७८ । 

२ स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः 

९ शाब्दादिष्वनुरक्तानि निगृह्याक्षाणि योगवित्‌ । 
कुर्याच्चित्तानुकारीणि प्रत्याहारपरायणः ॥ 
वश्यता परमा तेन जायते निष्कलात्मनाम्‌ 1 
इन्द्रियाणामवश्येस्तेनं योगी योगसाधकः--वि० पु० ६।७।४३, यो० बा 
प° २७७ 

४ अष्टादश्ञसु यद्रायो्मसंस्थानेषु धारणम्‌ । 

स्थानात्‌ स्थानात्‌ समाकृष्य प्रत्याहारो निगयते । 

संपुयं कुम्भवद्वायुमङगुष्ठान्सूध्नि मध्यतः । 

धारयत्यनिल बृद्धचा प्राणायासप्रचोदितः ॥ 

व्योमरन्ध्रात्‌ समाकृष्य ललाटे धारयेत्‌ पुनः । 

ललाटाद्वायुमाकृष्य रुवोमंध्ये निरोधयेत्‌ ॥ 


यो ०सु०२।५४। 


क 
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दर्द मालूम हो तो उस अङ्कपर नरम कपड़ा रखकर बैठना चाहिये। यदि अधिक पीडा हो तो 
रतनजोतके तेलको मालिश कर सकते है । एक आसनसे जप ३ घंटे ३६ मिनटतक बिना हिले- 
डले सुखपूर्वक बैठा जा सके, तब उस आसनको सिद्धि समङ्नी चाहिये । आरम्भमें बीचमें दो- 
एक बार आसनको बदल सकते हैँ । आसनको दृढ करनेका सरल उपाय यह है कि जब बेठनेका 
अवसर मिले उसी एक आसनसे बैठनेका यत्र करे। जो अभ्यासी स्थूल अथवा विकारी शरीर 
होनेके कारण उपर्युक्त आसनोसे न नेठ सके, वे अर्दधपद्म, अर्द्धसिद्ध अथवा किसी सुखासनसे 
तथा दीवारका सहारा लेकर बेठ सकते हैँ; पर मेरुदण्डको सीधा तथा कमर, गर्दन ओर सिरको 
समरेखामें रखना अति आवश्यक है । प्रथम तीन--अर्थात्‌ स्वस्तिक, सिद्ध ओर सम आसनोमें 
हाथोंको उलटा करके घुटनोँपर रखना अथवा ज्ञानमुद्रासे बेठना लाभदायक है। दोनों हाथोकी 
कलाईको घुटनोपर रखकर तर्जनी अर्थात्‌ अंगूठेके पासकौ अंगुली तथा अँगूठेको एक-दूसरेको 
ओर फेरकर दोनोके सिरे आपसे मिलाने ओर शेष अञ्गुलियोको सीधा फैलाकर रखनेको 
ज्ञानमुद्रा कहते हे । अन्य तीन अर्थात्‌ पद्य, बद्धपद्म तथा वीरासनमें दोनों हाथोँको उठाकर सीनेसे 
लगाये रखना हितकर है। सब आसनोमें वार्या हाथ एडियोके ऊपर सीधा रखकर उसी प्रकार 
दार्योँ हाथ उसके ऊपर रखकर अथवा जिसमें सुगमता प्रतीत हो उस विधिसे हाथोको रखकर 
बैठ सकते हैँ । मुखको पूर्वं अथवा उत्तर दिशाको ओर करके बैठना चाहिये । 

अभ्यासपर नेठनेसे तीन घंटे पूर्वं कुछ न खार्यं । बेनेके लिये एक चौकी होनी चाहिये, 
जो न अधिक ऊंची हो ओर न अधिक नीची हो। चोकीके ऊपर कुशासन, उसके ऊपर ऊनका 
आसन, उसके ऊपर रेशम या (उसके अभावमें) सूतका वस्त्र होना चाहिये। अहिंसामें निष्ठा 
रखनेवाले अभ्यासियोको किसी प्रकारके चर्मको आसनके रूपमें प्रयोग न करना चाहिये । देश- 
काल ओर परिस्थितिको दृष्टम रखते हए किसी-किसी स्मृतिमें मृगचर्मकी व्यवस्था दी गयी है; 
किंतु वर्तमान समयमे उत्तम-से-उत्तम ऊनी आसन सुगमतासे प्राप्त हो सकते हैँ ओर निरपराधी 
पशुओंकी हिंसा अधिकतर चर्मप्रा्िके उदेश्यसे ही कौ जाती है। 


विशेष वक्तव्य-- ॥ सूत्र ४६॥ अभ्यास एेसी कोठरी या कमरेमे करना चाहिये, जो शुद्ध, शान्त, 
एकान्त ओर निर्विघ्न हो । हर प्रकारके शोरगुल, मच्छर, पिस्सू ओर पील आदिसे रहित हो । अभ्याससे 
पहले अथवा पीछे हवन अथवा घृतके साथ धूप-दीप आदि सुगन्धित वस्तुओंके जलानेसे उसको 
सुगन्धित रखना चाहिये । नदीतट अथवा पाच हजार फोटसे अधिक ऊचाईवाले पहाड़ी स्थानोंका 
वायुमण्डल शुद्ध ओर भजनके लिये अधिक उपयोगी होता है । गरम मैदानवाले स्थानोमं शरद्‌ ओर 
वसन्त-ऋतुमें भजन अच्छा हो सकता है । पहाडोमें अथवा जमीनमें खुदी हुई गुफा समाधि लगानेके 
लिये अति उत्तम है; किंतु उसमें सील किंचिन्मात्र भी न होने पावे ओर शुद्ध हो । योगाभ्यासमे खान- 
पानमें संयम रखना अति आवश्यक है ओर शरीर तथा नाडीशोधनसे शीघ्र सफलता प्राप्त होती है, 
जिसका विस्तारपूर्वक वर्णन इस पादके प्रथम तथा ३२ वें सूत्रके विशेष विचारमें कर दिया गया हे । 
यहा शरीरके सूक्ष्म; सात्विक, शुद्ध, स्वस्थ, नीरोग, आसनको दृढ ओर ध्यानको स्थिर करने तथा 
कुण्डलिनीको जाग्रत्‌ करनेवाले कुक उपयोगी बन्ध- मुद्रां ओर आसन बतलाये देते हँ-- 

९ मूल-बन्ध- मूल गुदा एवं लिङ्ग -स्थानके रन्ध्रको वंद करनेका नाम मूल-बन्ध है । वाम 


(४७५ ) 
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पादकौ एडीको गुदा ओर लिङ्घके मध्यभागमें दृढ लगाकर गुदाको सिकोड़कर योनिस्थान अर्थात्‌ 
गुदा ओर लिङ्ग एवं कन्दके बीचके भागको दृढृतापूर्वक संकोचन द्वारा अधोगत अपानवायुको 
बलके साथ धीरे-धीरे ऊपरकौ ओर खींचनेको मूल-बन्ध कहते हैँ । सिद्धासनके साथ यह बन्ध 
अच्छा लगता हे । अन्य आसनोके साथ एडीको सीवनीपर बिना लगाये हुए भी मूल-बन्ध लगाया 
जा सकता है। 

फल- इससे अपानवायुका ऊर्ध्व-गमन होकर प्राणके साथ एकता होती हे। कुण्डलिनी 
शक्ति सीधी होकर ऊपरको ओर चढती है । कोष्ठबद्ध दूर करने, जठराग्निको प्रदीप्त करने ओर 
वीर्यको ऊर्ध्वरेतस्‌ बनानेमें यह बन्ध अति उत्तम है । साधकोंको न केवल भजनके अवसरपर किंतु 
हर समय मूलबन्धको लगाये रखनेका अभ्यास करना चाहिये । 


२ उद्धीयान-बन्ध-- दोनों जानुओंको मोडकर पैरोके तलुओंको परस्पर भिडाकर पेटके नाभिसे 
नीचे ओर ऊपरके आठ अँगुल हिस्सेको बलपूर्वक खींचकर मेरुदण्ड (रीढकौ हड़ीसे) एेसा लगा 
दे जिससे कि पेटके स्थानपर गड़ा-सा दीखने लगे। जितना पेटको अंदरकी ओर अधिक खीचा 
जायगा उतना ही अच्छा होगा। इसमें प्राण पक्षीके सदृश सुषुम्णाकी ओर उड्ने लगता हे, इसलिये 
इस बन्धका नाम उड्ीयान रखा गया है । यह बन्ध पैरोके तलुओंको बिना भिडाये हुए भी किया 
जा सकता है। 


फल-- प्राण ओर वीर्यका ऊपरकौ ओर दौड़ना, मन्दाग्निका नाश, क्षुधाकौ वृद्धि, जठराग्रिका 
प्रदीप्त ओर फेफडेका शक्तिशाली होना। 

३ जालन्धर-बन्ध-- कण्ठको सिकोडकर ठोडीको दृदृतापूर्वक कण्ठकूपे इस प्रकार स्थापित 
करे कि हदयस ठोडीका अन्तर केवल चार अंगुलका रहे, सीना आगेकौ ओर तना रहे । यह बन्ध 
कण्टस्थानके नाडी-जालके समूहको बौधे रखता है, इसलिये इसका नाम जालन्धर -बन्ध रखा गया हे। 

फल--कण्ठका सुरीला, मधुर ओर आकर्षक होना, कण्ठके सद्धोचनद्रारा इडा, पिङ्गला 
नाडियोके बंद होनेपर प्राणका सुषुम्णामें प्रवेश करना। 

लगभग सभी आसन, मुद्रा ओर प्राणायाम मूलबन्ध ओर उडीयान-बन्धके साथ किये जाते 
हँ । राजयोगमें ध्यानावस्थामें जालन्धर बन्ध लगानेकी बहुत कम आवश्यकता होती है। 

४ महाबन्ध-- पहली विधि-- वायं पैरकी एडीको गुदा ओर लिङ्खके मध्यभागमें जमाकर बायीं 
जङ्खाके ऊपर दाहिने पैरको रख, समसूत्रमें हो, वाम अथवा जिस नासारन्धरसे वायु चल रहा हो 
उससे ही पूरक करके जालन्धर-बन्ध लगावे। फिर मूलद्वारसे वायुका ऊपरकौ ओर आकर्षण 
करके मूलबन्ध लगावे। मनको मध्य नाड़ीमें लगाये हुए यथाशक्ति कुम्भक करे । तत्पश्चात्‌ पूरकके 
विपरीतवाली नासिकासे धीरे-धीरे रेचन करे । इस प्रकार दोनों नासिकासे अनुलोम-विलोम-रीतिसे 
समान प्राणायाम करे। 


दूसरी विधि-पदय अथवा सिद्धासनसे बैठ, योनि ओर गुह्यप्रदेश सिकोड, अपानवायुको 
ऊर्ध्वगामी कर, नाभिस्थ समान- वायुके साथ मिलाकर ओर हृदयस्थ प्राणवायुको अधोमुख करके 
प्राण ओर अपानवायुओंके साथ नाभिस्थलपर दृदृरूपसे कुम्भक करे । 
(४७६ ) 
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फल-- प्राणका ऊर्ध्वगामी होना, वीर्यकौ शुद्धि, इडा, पिङ्कला ओर सुषुम्णाका सङ्गम प्राप्त 
होना, बलकौ वृद्धि इत्यादि। 

५ महावेध-- पहली विधि- महाबन्धकौ प्रथम विधिके अनुसार मूलबन्धपूर्वक कुम्भक 
करके, दोनों हाथकी हथेली भूमिं दृट्‌ स्थिर करके, हा्थोके बल ऊपर उठकर दोनों नितम्बं 
( चूतड) को शनैः-शनैः ताडना देवे ओर एेसा ध्यान करे कि प्राण इडा, पिङ्गलाको छोडकर 
कुण्डलिनी शक्तिको जगाता हुआ सुषुम्णामें प्रवेश कर रहा हे। तत्पश्चात्‌ वायुको शनैः-शनैः 
महाबन्धकी विधिके अनुसार रेचन करे । 


दूसरी विधि- मूलबन्धके साथ पद्मासनसे बेठे, अपान ओर प्राणवायुको नाभिस्थानपर एक 
करके (मिलाकर) दोनों हा्थोको तानकर नितम्बों (चूतो) से मिलते हुए भूमिपर जमाकर 
नितम्ब (चूतड्‌) को आसनसहित उदा-उटाकर भूमिपर ताडित करते रहें । 


फल-- कुण्डलिनी शक्तिका जाग्रत्‌ होना, प्राणका सुषुम्णामे प्रवेश करना। महाबन्ध, महावेध 
ओर महामुद्रा- तीनोंको मिलाकर करना अधिक फलदायक हे। 


मुद्रा 


९ खेचरी मुद्रा-जीभको ऊपरकी ओर उलटी ले जाकर तालु- कुहर (जीभके ऊपर तालुके 
बीचका गढ़ा) में लगाये रखनेका नाम खेचरी मुद्रा है । इसके निमित्त जिह्वाको बदढानेके तीन साधन 
किये जाते हँ छेदन, चालन ओर दोहन। 

पहिला साधन--कछेदन--जीभके नीचे भागमें सूताकारवाली एक नाडी नीचेवाले दोतोंकौ 
जड्के साथ जीभको खींचे रखती है । इसलिये जीभको ऊपर चद़ाना कठिन होता है । प्रथम इस 
नाडीके दतोके निकटवाले एक ही स्थानपर स्फटिक (बिल्लौर) का धारवाला टुकड़ा प्रतिदिन 
प्रातःकाल चार र्पाच नार फेरते रहें । कुछ दिनतक एेसा करनेके पश्चात्‌ वह नाडी उस स्थानें 
पूर्ण कट जायगी । इसी प्रकार क्रमशः उससे ऊपर-ऊपर एक-एक स्थानको जिहवामूलतक कारटते 
चले जारं । स्फरिक फेरनेके पश्चात्‌ माजृफलका कपड्कछान चूर्ण (1४11 8८} टेरिन एसिड) 
जीभके ऊपर नीचे तथा दतिोपर मले ओर उन सब स्थानोंसे दूषित पानी निकलने दे । माजूफल- 
चूर्णे अभावमें अकरकरा, नून, हरीतको ओर कत्थेका चूर्णं छेदन किये हुए स्थानपर लगावें। 
यह छेदन-विधि सबसे सुगम है ओर इससे किसी प्रकारकौ हानि पहंचनेकी सम्भावना नहीं है, 
यद्यपि इसमे समय अधिक लगेगा। साधारणतया कछेदनका कार्य किसी धातुके तीक्ष्ण यन्त्रसे प्रति 
आठवें दिन उस शिराको बालके बराबर कछेदकर घावपर कत्था ओर हरड़का चूर्णं लगाकर करते 
हैँ । इसके कछेदनके लिये नाखून काटनेवाला-जैसा एक तीक्ष्ण यन्त्र ओर खाल छीलनेके लिये एक 
दूसरे यन्त्रको आवश्यकता होती हे, जिससे कटा हुआ भाग फिर न जुड्ने पावे। इसमें नाडीके 
सम्पूर्ण अंशके एक साथ कट जानेसे वाक्‌ तथा आस्वादन-शक्तिके नष्ट हो जानेका भय रहता 
है। इसलिये इसे किसी अभिज्ञ पुरुषको सहायतासे करना चाहिये । छेदनकी आवश्यकता केवल 
उनको होती है, जिनको जीभ ओर यह नाडी मोरी होती है । जिनकी जीभ लम्बी ओर यह नाडी 
पतली होती है, उन्दं छेदनकौ अधिक आवश्यकता नहीं है । 
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दूसरा एवं तीसरा साधन-- चालन व दोहन-अंगूठे ओर तर्जनी अंगुलीसे अथवा बारीक 
वस्त्रसे जीभको पकड़कर चारों तरफ उलट-फेरकर हिलाने ओर खीचनेको चालन कहते हें । 
मक्खन अथवा घी लगाकर दोनों हाथोकी अंगुलियोँसे जीभका गायके स्तनदोहन-जेसे पुनः-पुनः 
धीरे-धीरे आकर्षण करनेकी क्रियाका नाम दोहन है। 

निरन्तर अभ्यास करते रहनेसे अन्तिम अवस्थामें जीभ इतनी लम्बी हो सकती है कि 
नासिकाके ऊपर भ्रूमध्यतक पर्हुंच जाय । इस मुद्राका बड़ा महत्त्व बतलाया गया है, इससे ध्यानकौ 
अवस्था परिपक्त करनेमें बडी सहायता मिलती है । जिह्वाओंके भी नाना प्रकारके भेद देखनेमे आये 
हँ । किसी जिहामें सूताकार नाड़ीके स्थानमें मोटा मांस होता है, जिसके काटनेमें अधिक कठिनाई 
होती है। किसी-किसी जिह्वामें न यह नाडी होती हे, न मांस। उसमें छेदनकौ आवश्यकता नहीं 
हे। केवल चालन एवं दोहन होना चादहिये। 

२ महामुद्रा- मूलबन्ध लगाकर बाय पैरकी एडीसे सीवन (गुदा ओर अण्डकोषके मध्यका 
चार अंगुल स्थान) दनाये ओर दाहिने पैरको फैलाकर उसकी अंगुलियोंको दोनों हासे पकड । 
पाच घर्षण करके नायी नासिकासे पूरक करे ओर जालन्धर बन्ध लगाये । फिर जालन्धर बन्ध 
खोलकर दाहिनी नासिकासे रेचक करे। यह वामाद्गकी मुद्रा समाप्त हुई । इसी प्रकार दक्षिणाद्घमें 
इस मुद्राको करना चाहिये। 

दूसरी विधि-- बाय पैरकौ एडीको सीवन (गुदा ओर उपस्थके मध्यके चार अङ्गुल भाग) 
में बलपूर्वक जमाकर दायें पैरको लंबा फेलावे। फिर शनैः-शनैः पूरकके साथ मल तथा जालन्धर 
बन्ध लगाते हुए दायें पैरका अँगूठा पकड़कर मस्तकको दायं पैरके घुटनेपर जमाकर यथाशक्ति 
कुम्भक करे । कुम्भकके समय पूरक कौ हुई वायुको कोष्ठमें शनैः-शनैः फुलावे ओर एेसी भावना 
करे कि प्राण कुण्डलिनीको जाग्रत्‌ करके सुषुम्णामें प्रवेश कर रहा है, तत्पश्चात्‌ मस्तकको घुटनेसे 
शनैः-शनैः रेचक करते हुए उठाकर यथास्थितिमें बेठ जाय। इसी प्रकार दूसरे अङ्खसे करना 
चाहिये । प्राणायामको संख्या एवं समय बढाता रहे । 

फल-- मन्दाग्नि, अजीर्ण आदि उदरके रोगों तथा प्रमेहका नाश, क्षुधाकौ वृद्धि ओर 
कुण्डलिनीका जाग्रत्‌ होना। 

३ अश्विनी मुद्रा- सिद्ध अथवा पदयासनसे बेठकर योनिमण्डलको अश्चके सदृश पुनः-पुनः 
सिकोड्ना अश्चिनी मुद्रा कहलाती हे । 

फल-- यह मुद्रा प्राणके उत्थान ओर कुण्डलिनी शक्तिके जाग्रत्‌ करनेमें सहायक होती हे । 
अपानवायुको शुद्ध ओर वीर्यवाही स्रायुओंको मजबूत करती हे । 

४ शक्तिचालिनी मुद्रा- सिद्ध अथवा पद्यासनसे बेठकर हाथोकी हथेलिर्य पृथ्वीपर जमा दे। 
बीस-पचीस बार शनैः-शनैः दोनों नितम्बोको पृथ्वीसे उठटा-उठाकर ताडन करे। तत्पश्चात्‌ 
मूलबन्ध लगाकर दोनों नासिकाओंसे अथवा वामसे अथवा जो स्वर चल रहा हो उस नासिकासे 
पूरक करके प्राणवायुको अपानवायुसे संयुक्त करके जालन्धर-बन्ध लगाकर यथाशक्ति कुम्भक 
करे। कुम्भकके समय अश्चिनीमुद्रा करे अर्थात्‌ गुह्यप्रदेशका आकर्षण-विकर्षण करता रहे । 
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तत्पश्चात्‌ जालन्धर-बन्ध खोलकर यदि दोनों नासिकापुटसे पूरक किया हो तो दोनोँसे अथवा 

पूरकसे विपरीत नासिकापुटसे रेचक करे ओर निर्विकार होकर एकाग्रतापूर्वक बैठ जाय। 
घेरण्डसंहितामें इस मुद्राको करते समय बालिश्त-भर चोडा, चार अंगुल लम्बा, कोमल, धेत 

ओर सूक्ष्म वस्त्र नाभिपर कटिसूत्रसे धकर सारे शरीरपर भस्म मलकर करना बतलाया हे । 


फल-- सर्वरोग-नाशक ओर स्वास्थ्यवर्धक होनेके अतिरिक्त कुण्डलिनी-शक्तिको जाग्रत्‌ 
करनेमें अत्यन्त सहायक है। इससे साधक अवश्य लाभ प्राप्त करें । 

५ योनिमुद्रा-सिद्धासनसे बैठ सम-सूत्र हो षण्मुखी मुद्रा लगाकर अर्थात्‌ दोनों अंगूटोसे 
दोनों कानोको, दोनों तर्जनियोसे दोनों नेत्रोको, दोनों मध्यमाओंसे नाकके चिद्रौको बंद करके ओर 
दोनों अनामिका एवं कनिष्टिकाओंको दोनों ओटोके पास रखकर काकौमुद्राद्रारा अर्थात्‌ जिहयाको 
कौएकी चोंचके सदृश बनाकर उसके द्वारा प्राणवायुको खींचकर अधोगत अपानवायुके साथ 
मिलावे। तत्पश्चात्‌ ओइम्‌का जाप करता हुआ एेसी भावना करे कि उसकौ ध्वनिके साथ परस्पर 
मिली हुई वायु कुण्डलिनीको जाग्रत्‌ करके षट्चक्रंका भेदन करते हुए सहस्रदल-कमलमें जा 
रही है। इससे अन्तर्ज्योतिका साक्षात्कार होता हे । 

६ योगमुद्रा- मूलबन्धके साथ पद्यासनसे बेठकर प्रथम दोनों नासिकापुोसे पूरक करके 
जालन्धर-बन्ध लगावे, तत्पश्चात्‌ दोनों हाथोंको पीठके पीछे ले जाकर बाय हाथसे दायें हाथकी 
ओर दायें हाथसे बायें हाथको कलाईको पकडे, शरीरको अगे ज्ुकाकर पेटके अंदर एडियोको 
दबाते हुए सिरको जमीनपर लगा दे। इस प्रकार यथाशक्ति कुम्भक करनेके पश्चात्‌ सिरको जमीनसे 
उठाकर जालन्धर-बन्ध खोलकर दोनों नासिकाओंसे रेचन करे । 


फल- पेटके रोगोंको दूर करने ओर कुण्डलिनी -शक्तिको जाग्रत्‌ करनेमें सहायक होती हे । 


७ शाम्भवी मुद्रा- मूल ओर उडीयान-बन्धके साथ सिद्ध अथवा पद्मासनसे बेठकर नासिकाके 
अग्रभाग अथवा भ्रूमध्यमे दृष्टिको स्थिर करके ध्यान जमाना शाम्भवी मुद्रा कहलाती है। 

८ तड़ागी मुद्रा- तडाग (तालाब) के सदृश कोष्ठको वायुसे भरनेको तड़ागी मुद्रा कहते हें । 
शवासनसे चित्त लेटकर जिस नासिकाका स्वर चल रहा हो उससे पूरक करके तालाबके समान 
पेटको फैलाकर वायुसे भर ले । तत्पश्चात्‌ कुम्भक करते हुए वायुको पेटमें इस प्रकार हिलावे जिस 
प्रकार तालाबका जल हिलता है । कुम्भकके पश्चात्‌ सावधानीसे वायुको शनैः-शनैः रेचन कर दे, 
इससे पेटके सर्वरोग समूल नाश होते हेँ। 

९ विपरीतकरणी मुद्रा--शीर्षासन-कपालासन-- पहिले जमीनपर मुलायम गोल लपेया हुआ 
वस्त्र रखकर उसपर अपने मस्तकको रखे। फिर दोनों हाथोंके तलको मस्तकके पीछे लगाकर 
शरीरको उलटा ऊपर उठाकर सीधा खड़ा कर दे। थोडे ही प्रयत्रसे मूल ओर उडीयान स्वयं लग 
जाता है। यह मुद्रा पद्यासनके साथ भी कौ जा सकती है। इसको रर्ध्व-पद्मासन कहते हें । 
आरम्भमें इसको दीवारके सहारे करनेमे आसानी होगी । 

फल-- वीर्यरक्षा, मस्तिष्क, नेत्र, हदय तथा जटठराग्निका बलवान्‌ होना, प्राणकौ गति स्थिर 
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ओर शान्त होना, कब्ज, जुकाम, सिरदर्द आदिका दूर होना, रक्तका शुद्ध होना ओर कफके 
विकारका दूर होना। 

१० वज्रोली मुद्रा-मूत्रत्यागके समय कई बार मूत्रको बलपूर्वक ऊपरकी ओर आकर्षित करे । 
एेसा करते समय इस बातको ध्यानसे देखे कि मूत्रधारा कितने नीचेसे आकर्षित होकर लौटती 
है ओर पुनः उतरते समय कितना समय लगता है । निरन्तर अभ्याससे जब मूत्रधार दस-बारह 
अंगुल नीचेसे आकर्षित होकर खींची जा सके ओर उतारनेमें कुछ शक्ति लगाना पड़ तो समञ्लना 
चाहिये कि वज्रोली क्रिया सिद्ध हो गयी हे । तत्पश्चात्‌ क्रमशः जल, दूध, तेल अथवा घी, शहद 
ओर अन्तमें पारा खींचनेका अभ्यास करे। 

दूसरी विधि- एक चौदह अंगुल रबरका कैथीटर (जो कि अंग्रेजी दवाखानोे मिल सकता 
है) पानीमे उबालकर लिङ्ग- छिद्रे प्रवेश करनेका अभ्यास करे। यह अभ्यास एक अंगुलसे 
प्रारम्भ करके क्रमशः एक-एक अंगुल बढाता जाय । जब बारह अंगुल प्रविष्ट होने लगे तो चौदह 
अंगुल लम्बी ओर लिङ्गके छिद्र-अनुसार चौडी जस्तेकी सलाई जो दो अंगुल मुडी हई ऊपरको 
मुंहवाली हो जिससे कि लिङ्कैन्ियमें प्रविष्ट कर सके उपर्युक्त रबरके कैथीटरकी रीतिसे लिङ्ग - 
छिद्रमे प्रवेश करनेका अभ्यास करे। जब बारह अंगुलतक प्रविष्ट होने लगे, तब चौदह अँगुल 
लम्बी लिङ्खके छिद्र-अनुसार चोडी अंदरसे पोली एक चदीकौ सलाई बनवावे, जो दो अंगुल 
टेदी ओर ऊर्ध्वमुखी हो। इस टेदढे भागको लिङ्ग -छिद्रमें प्रविष्ट करके दो अंगुल बाहर रहने दे, 
फिर सुनारकी धमनीके सदृश धमनीसे उस सलाईमें लगातार फूत्कार करे । इस प्रकार लिद्घमार्गकी 
अच्छी प्रकार शुद्धि हो जानेपर वायुको खीचने ओर छोडनेका अभ्यास करे, इस अभ्यासके सिद्ध 
हो जानेपर लिङ्ख छिद्रसे उपर्युक्त रीतिसे जल, तेल, दूध, शहद ओर पारेके खीचनेका क्रमशः 
अभ्यास करे। केथीटर ओर यन्त्र इन्द्रीके छिद्र ओर उसके आकारके अनुसार होने चाहिये। 

फल-लिङ्गन्दरियके छिद्रकी शुद्धि ओर अपानवायुपर पूर्णतया अधिकार प्राप्त हो जाता है, 
पथरीको तोड़कर निकालनेमे सहायता मिलती है । 

इस मुद्राका फल हठयोगके शास्त्रम अलौकिक सिद्धिर्यां नतलायी गयी है; परंतु जरा-सी 
असावधानी होनेपर इन्द्रिय-छिद्रमे विकार होनेसे भयङ्कर शारीरिक रोग उत्पन्न होने तथा स्त्रीके रज 
खीचनेकौ चेष्टमें ऊचे-से-ऊचे अभ्यासीके लिये भी आध्यात्मिक पतन होनेकौ अधिक सम्भावना 
है । इस प्रकारके बहुत-से उदाहरण दृष्टिगोचर हुए दँ । इन मुद्राओं आदिको किसी अनुभवीकी 
सहायतासे करना चाहिये अन्यथा लाभके स्थानमें हानि पहंचनेकी अधिक सम्भावना हे। 

१९ उन्मुनि मुद्रा- किसी सुख-आसनसे बेठकर आधी खुली हुई ओर आधी बंद अंखिंसे 
नासिकाके अग्रभागपर टकटकौ लगाकर देखते रहना यह उन्मुनि मुद्रा कहलाती है । इससे मन 
एकाग्र होता है। 

काकी ओर भुजङ्गी मुद्राका वर्णन पचास सूत्रके विशेष वक्तव्यम किया जायगा। 


(४८० ) 


द 


चाम :- 


इस क्रिया के अभ्यास से पेट में बहुत शीघ्र अग्नि प्रज्वलित हो जाती 
हे। सारे शरीर में पसीना आ जाता है। इसीलिए इस क्रिया को 
अग्निसार-क्रिया' कहते हे । 


विधि :ः- 

अग्निसार-क्रिया का अभ्यास करने के लिए दरी अथवा कम्बलं पर 
वज्रासन लगा कर बैठ जाइए । दोनों घुटनों को चोडा कर लीजिए । दोनों हाथों 
को दोनों घुटनों पर जमा लीजिए । अव पूरक करके साँस को अन्दर भरिए 
तथा भरे हुए श्वास को रेचक करके बाहर निकालते हुए, पेट को चित्र 55/1 
के अनुसार अन्दर कौ ओर पिचकाइए्‌ ओर बाह्य कुम्भक लगाइषए । 


अब बाह्य कुम्भक लगाए हए ही, पेट को चित्र 55/2 के अनुसार, बाहर 
की ओर फुलाइए तथा अन्दर की ओर पिचकाइए । एक बार कुम्भक लगने 
पर आठ से बीस बार तक पेट को फुलाया तथा पिचकाया जा सकता हे । 
इस प्रकार बाह्य कुम्भक लगा कर पेट को फुलाने ओर पिचकाने को 
अग्निसार-क्रिया कहते हैँ । एक बार कुम्भकं लगा कर जितनी लार 
सरलतापूर्वक पेट को फुला तथा पिचका सकते हैँ, वह एक चक्र (राउण्ड ) 
कहलाता है । इस प्रकार तीन से पांच बार कुम्भक लगा अभ्यास करना 
चाहिए । 


अग्निसार-क्रिया को खडे होकर भी कर सकते है । दोनों पैरों के बीच 
में लगभग आधा मीटर का फासला रख कर सीधे खड हो जाइए ! अब भोड़ा 
आगे की ओर ज्ुककर, दोनों हाथों को दोनों घुटनों से थोड़ा ऊपर, दोनों जांघों 
पर जमा लीजिए । अन पूरक करते हुए सांस को अन्दर भरिए । अन्दर प | 
हुई सांस को रेचक द्वारा पूरी तरह से बाहर निकालते हए, पेट को अन्दर की ` 
ओर पिचकाइए तथा बाह्य कुम्भक लगाइए । कुम्भक लगाए हए ही पेट कं 
बाहर की ओर फुलाइए तथा अन्दर की ओर पिचकाइए्‌ । एक बार कुम्भक 
लगाकर यथाशक्ति आठ से नीस बार तक पेट को फुलाइए तथा पिचकाइए । 
यह एक चक्र (राउप्ड) हुआ । इस प्रकार तीन से पांच चक्र करे । 


2 ~ 
11 


ग्निसार-क्रिया के अभ्यास से पेट की बढ़ी हुई चर्बी कम हो जाती 
ह । पेट नर्म हो जाता हे । चेट के अनेक रोग दूर हो जाते हे । भूख खून लगती 
है। उद्यान बेध साधने म सरलता हो जाती हे। 


55/2 
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॥ 

| नाप :ः- 

| "बन्धः का अर्थ है "नांधना'। बन्ध के अभ्यास से शारीरिक ओर 
मानसिक शवितयों को नाँधने में सहायता मिलती हे । मुख्य बन्ध तीन होते 
हे । जालन्धर बन्ध, उङ्कयान बन्ध ओर मूल बन्ध । इन तीनों बन्धो के योग 
को महाबन्ध कहते हैँ । 


जालन्धर-लन्ध :- 
| गले की पेशियों का संकोच करके, ठोड़ी को छाती से चित्र 56/1 के 
अनुसार सटा लेने से जालन्धर-बन्ध लगता हे। 


॥॥ 

। ॥ | लाभ :- 

।॥ जालन्धर-बन्ध लगने से कुम्भक का समय बढ़ाने में सहायता मिलती 
है। गले के रोगों में आराम पर्हुचता हे । 


उड्ियान बन्ध :-- 


उड्यान बन्ध का अभ्यास करते के लिए दरी या कम्बल पर पद्मासन 
लगाकर बैड जाइए । दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर जमाइए । घुटनों को 
टृढृतापूर्वक दबाइए । अब पूरक करते हुए सांस को अदर भरिए । फिर रेचक 
द्वारा सरे श्वास को बाहर निकाल दीजिए ! बाह्य कुम्भक लगाइए । पेट को 
अन्दर की ओर इतना पिचकाइए कि वह कमर मेँ जा लगे । साथ ही छाती 
को ऊपर की ओर उठाते हुए पूरी तरह फुला लीजिए । चित्र 56/2 के अनुसार 
जितनी देर सरलतापूर्वक रुक सकते है, रुकिए। अन्त मे धीरि-धीरि पेट को 
ढीला छोड़ दीजिए । पूरक करते हुए धीरे-धीरे श्वास को अन्दर भर लीजिए । 
यह उड्कियान बन्ध कहलाता है । 


उड्कियान बन्ध को खड़े होकर भी कर सकते हैँ । खड़े होकर करने के 
लिए, दोनों पैरो के बीच में लगभग तीस सेरीमीटर (एक फुट) का फासला 
रखते हए, सीधे खड हो जाइए । दोनों हाथों को दोनों कुल्हों पर इस प्रकार | 
रखें कि चारो अगुलियां आपस में सरी हुई, सामने की ओर रहे । अगूढ पीठे 
की ओर रहं । अब पूरक करते हुए सांस को अन्दर भरिए । अब चित्र 56/32 
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= अनुसार, सामने इ्ुकते हुए रेचक द्वारा साँस को बाहर निकालिए । रेचक 
नाक द्वारा अथवा मुह द्वारा कीजिए । यदि मह द्वारा रेचक करें तो दोनों ओं 
को चोंच के समान बना कर, सांस को पक मारते हुए बाहर निकालिए । सांस 
को बाहर निकाल कर बाह्य कुम्भक लगाइए । पेट को अदर की ओर पिचका 
| कर, कमर से लगाइए । अब बाह्य कुम्भक लगाए तथा पेट को पिचकाए्‌ हुए 
धीरे-धीरे चित्र 56/4 के अनुसार, सीधे खडे हो जाइए । दोनों हाथों को दोनों 
जंघाओं पर जमा लीजिए । जितनी देर सरलतापूर्वक रुक सकते हैँ रुकिए । 
अन्त में धरि-धीरे पेट को ढीला छोडकर, नाक द्वारा पूरक करते हूए, धरि-धीरि 
सांस को अन्दर लें । यह एक चक्र पूरा हु । इस प्रकार बेठकर अथवा खड़े 
होकर तीन से पांच चक्र तक अभ्यास करें । 


य 


उडियान बेध का अभ्यास करने से पूर्वं कु देर अग्निसार-क्रिया का 
अभ्यास करने से उड्ियान बध सरलतापूर्वक सध जाता हे । 


लाभ :- 

उङ्कियान बन्ध के अभ्यास से पेट पर बढ़ी हुई चर्बी कम होती है । आतों 
के रोग, कब्ज, पेट के अन्य रोग ओर गुर्दो (किडनी) के विकारो में लाभ 
होता है । नौलि-क्रिया साधने में सरलता होती हेै। 


मूल-बन्थ :-- 


दरी या कम्बल पर पद्मासन लगाकर बैठ जाइए ! गुदा (मल द्वार) को 
ऊपर की ओर खीच कर, संकोचन कीजिए । यह मूल-बन्ध कहलाता है । 


लाभ :- 

मूल-बन्ध के अभ्यास से ओंतों की बीमारी ओर बवासीर में लाभ होता 
है। मलमूत्र के रोगों मेँ भी लाभ होता है। यह भूख को बढाता है। 
महाबन्थ :- 


द्री या केम्बल पर पद्मासन लगा कर बैठ जाइए । ओखिं बद्‌ कीजिए । 
अब चित्र 56/5 के अनुसार जालन्धर, उड्ियान ओर मूल-बन्ध एक साथ 
लगाइए । यह महाबन्ध कहलाता है । 
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= ॥ 


# 

(ना - = 

इससे तीनों बन्धों के लाभ एक साथ प्राप्त होते हेँ। 

एक महिला साधिका के अनुसार, महिलाओं के लिए उङ्कियान बन्ध एवं 
महाबन्ध का अभ्यास करना बहुत उपयोगी है । उनके मासिक धर्म कौ 
अन्यमत्ता अथवा गड़बड़ी जेसे मासिक धर्म का समय पर न आना, जल्दी 
आना, देर सरे आना, कम श्राव होना, अधिकः श्राव होना, कष्टप्रद्‌ होना आदि 
रोगों में लाभ पर्हुचाता हे । साथ ही गभशिय की गड़बड़ को भी दूर करता है । 
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अध्याय - 2 
साहित्य का सर्वेक्षण - हठयौगिक ग्रंथो मेँ कुण्डलिनी विज्ञान का 
विस्तृत विवेचन 


योग का महत्वपूर्णं अंग हठयोग है जिस पर लेखन कार्य भी विद्वानों ने बहुत अधिक 
किया है। नाथ परंपरा से हटयोग का प्रचार-प्रसार सामाजिक जीवन में हो गया। इसका मुख्य 
कारण हटयोग ग्रंथो का सुजन ही रहा है। गुरु गोरखनाथ, मस्सये्रनाथ जो किं इस परंपरा 
मे अग्रणी है ओर भगवान आदिनाथ शिव को ही योग का प्रदाता मानते है। कुण्डलिनी एवं 
तंत्र पर बहुत से ग्रंथ प्रकाशित है। उनमें से कुष्ठ प्रमुख ग्रंथो का उद्धरण यह प्रस्तुत कररेगे- 


गोरक्षशतकम्‌ के अनुसार- 


कन्दोर्ध्वे कुण्डलीशक्तिस्पष्टधा कुण्डलीकृता। 
बरह्मदारमुखं नित्यं मुखेनावृत्य तिष्ठति।। ३० ॥ 
प्रबुद्धा वहियोगेन मनसा मारुता हता। 


प्रजीव गुणमादाय व्रजत्यर्ध्वं सुषुम्णया।। ३१ ॥। 


अर्थात्‌ कन्द के ऊपर कुण्डलिनी नाम की शक्ति आठ कुण्डली लगाकर तथा सर्वदा 
सुषुम्ना के प्रवेश दार को अपने मुख से बंद कर पड़ी हुई है। अग्नि के संपकं से जगकर 
तथा मानसिक स्पसे वायु के दारा धक्का दिए जाने पर यह कुण्डलिनी अपने साथ प्रजीव 
को लेकर सुषुम्ना मेँ चली जाती है जेसे कि यह एक सूत्र हो। 


योगकुण्डल्योपनिषद्‌ मे वर्णन मिलता है - 
अपाने चोर्ध्वगे याते संप्राप्ते वहिनमण्डले। 
ततोडनुशिखा दीर्घा वर्धते वायुना हता।। 
तती यतौ वहनयपानो प्राणमुखणस्वरुपकम्‌। 
तेनात्यन्त प्रदीप्ते ज्वलनो देहतस्तथा।। 
तेन कुण्डलिनी सुप्ता सन्तप्ता संप्रबुध्यते। 
दण्डाहत भुजंगोव निश्वस्य ऋजुतां ब्रजेत।। 
बिल प्रवेशतो यत्र बह्मानाड़यन्तर ब्रजेत ॥। 
(१८४२,४४,४५,४६) 


अर्थात्‌ जब अपान ऊपर जाकर वद्विनिमण्डल में मिलता है, तब उसके प्रभाव से 
अग्नि की तीव्रता अत्यधिक बढ़ जाती है उस उताप से संतप्त होकर सोई कुण्डलिनी जाग्रत 
हो जाती है ओर डंडे से मारी जाने वाली सर्पिणी के समान एकार कर सीधी हो जाती है 
ओर बिल में प्रवेश करने के समान सुषुम्ना नाड़ी के भीतर प्रवेश करती है। इस प्रकार 
ब्रह्मग्रन्थि को भेदकर यह कुण्डलिनी विद्युत रेखा के समान सुषुम्ना मेँ चठ्ने लगती हे। 


शिव संहिता के अनुसार - 
तंत्र विद्युल्लताकारा कुण्डली परदेवता। 
साडत्रिकारा कुटिला सुषुम्ना मार्गसंस्थिता।। २८२३ ॥ 


अर्थात्‌ उसी में विद्युतलता के समान परम देवतारुप कुण्डलिनी विद्यमान है, जो साढ़े 
तीन आवृति से टेढ़ी सुषुम्ना मार्ग मेँ स्थित है। 


पश्चिमाभिमुखीः योनिगदमेद्रान्तरालगा। 
तत्र कन्दं समाख्यातं तत्रास्ति कुण्डली सदा।। 
संवेष्टय सकला नाडीः सात्रिकुटलाकृतीः। 


मुखे निवेश्य सा पुच्छं सुषुम्नाविवरे स्थिता।। ५७५७६।। शिव संहिता 


अर्थात्‌ पशचिममुखी योनि गुदा ओर लिंगमूल के मध्य मेँ स्थित है। वही कंद ओर वही 
कुण्डलिनी कही गई है वह कुण्डलिनी शक्ति सब नाडयो को घेरकर साढ़े तीन कुटिल 
आकृति वाली पुंछ को मुख मेँ लेकर सुषुम्ना के छिद्र मेँ स्थित है। 


सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार - 
सा कुण्डलिनी प्रबुद्धा अप्रबुद्धा चेति द्िविधा। 
अप्रबुद्धेति तत्‌ तत्‌ पिण्डे चेतनखूपा स्वभावेन नाना 
चिन्तत्यापारोधमप्रपच्चरुपा कुटिल स्वभाव कुण्डलिनी ख्याता। 


अर्थात्‌ कुण्डलिनी दो प्रकार की होती हे प्रबद्ध अर्थात्‌ जागृत ओर अप्रबद्ध अर्थात्‌ 


सोयी हुई। इनमे अप्रबुद्ध अर्थात्‌ सोई हुई कुण्डलिनी प्रत्येक शरीर मेँ चेतनरूप होने से 
विविध प्रकार की चिंतां क्रियाँ प्रयास आदि प्रस्तुत होती है। इसलिए वह कुटिल स्वभाव 
वाली है यह प्रसिद्ध है । 


हठ प्रदीपिका के अनुसार - 
सशेलवनधात्रीणां यथाधारोऽध्नायकः। 


सर्वेषां योगतंत्राणां तथाधारो हि कुण्डली।। 


जिस प्रकार सर्पो के स्वामी शेषनाग पर्वत वन सहित संपूर्ण पृथ्वी के आधार है, उसी 
प्रकार सम्पूर्ण योग-तंत्रो का आधार कुण्डलिनी है। 


ततो वहिन प्रतापेन प्राणसघर्षणेन च। 
तन कुण्डलिनी सुप्ता संतप्ता संप्बुध्यते।। 


प्राणवायु के प्रहार से अग्नि शिखा प्रदीप्त होती है ओर उसकी गर्मी से प्रसुप्त 
कुण्डलिनी जाग पडती है। 


योग कुण्डल्युनिषद्‌ के अनुसार - 
ज्वलनाघातपवना घादोरुनद्रितो ऽहितो ऽहिरार। 
ब्रह््रथि ततो भित्वा विष्णुरथ भिनत्यतः।। 
सदराग्रंथ च भित्वैव कमलानि भिनति षट्‌। 
सहस््रकमले शक्तिः शिवेन सह मोदते।। 
सेवावस्था परा ज्ञेया सैव निर्वृतिकारिणी।। (१८८५,८६,८७) 


अर्थात्‌ एेसा करने से अग्नि ओर वायु के प्रहार से सुप्त कुण्डलिनी जाग्रत होकर 
ब्रह्मा, विष्णु, सद्र ग्रंथियों का भेदन करके षट्चकृ का भेदन करती हुई सहस्त्रार कमल में 
पर्ुच जाती है तथा यहाँ वह शक्ति के खूप मेँ शिव में मिलकर आनंद प्राप्त करती है। यह 
अवस्था परमानन्दी मुक्तिरूप होती है। 


प्राणस्थानं ततो वहिः प्राणापानौ च सत्वरम्‌। 
मिलित्वा कुण्डली याति प्रसुप्ता कुण्डलाकृतिः।। 
तेनागिना च संतप्ता पवनेनैव चालिता। 


प्रसार्य स्वशरीरं तु सुषुम्ना वदनान्तपरे।। (१,६५,६६) 
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प्राण के स्थान मे जब वह अग्नि पहुंचती है ओर प्राण तथा अपान दोनो मिलकर 
कुण्डलिनी मेँ मिलते है, उस समय उयकी गमी से तप्त होकर एवं वायु के बारम्बार दबाव से 
कुण्डलिनी सीधी होकर सुषुम्ना के मुंह में प्रवेश कर जाती है। 


येन मार्गेण गन्तव्यं ब्रह्मस्थानं निरामयम्‌। 
मुखेनाच्खाद्यं तद्दवार प्रसुप्ता परमेश्वरी। 
प्रवद्धा वहिनयोगेन मनसा मरुता सह। 
सूचिवदुगुणमादायं प्रज्युरध्वं सुषुम्नया। 
उद्धारयेत्कपाट तु यथा कंचिकया हटात्‌।। 
कुण्डलिन्या तथा योगी मोक्षद्वार विभेदयेत।। 


ध्यानबिन्दुपनिषद्‌ (६५,६६,६७,६२) 


जिस मार्गं से ब्रह्मस्थान तक सुगमता से जाया जा सकता है उस मार्गं का दार 
परमेश्वरी कुण्डलिनी अपने मुंह से ठक कर सोयी हई है। अग्नि तथा मन प्रेरित प्राणवायु के 
सम्मिलित योग से वह जागृत होती है ओर जैसे सुई के साथ धागा जाता है उसी प्रकार 
प्राणवायु के साथ वह कुण्डलिनी सुषुम्ना पथ के ऊपर जाती है। जैसे कुजी से हटात दार 
खोल दिया जाता है वेये ही योगी कुण्डलिनी शक्ति से मोक्षदार को भेदते है। 


त्रिशिखि ब्राह्मणोपनिषद्‌ के अनुसार - 
योगाभ्यासेन मरुता साग्निना बोधिता सती। 


स्फुरिता हृदयाकाशे नागखूपा महोज्जवला।। 


अर्थात्‌ योगाभ्यास दारा प्राणवायु तथा अग्नि से प्रदीप्त यह महासती कुण्डलिनी ऊपर 
उठकर हृदयाकाश मेँ पहूर्च॑ती है ओर वह अत्यन्त प्रकाशपूर्ण नाग के ख्प मेँ स्फुरित होती 
हे। 


तंत्रसार के अनुसार - 
कोटि सौदामिनीभासां स्वयंभू लिंगवेष्टिनाम्‌। 
तन्त्रसार लिंग मेँ लिपी हुई वह कुण्डलिनी शक्ति कोटि विद्युत की तरह चमकती हे। 
षट्चक्रं निरुपणम वर्णन मिलता है - 
तन्मध्ये लिंगरूपी दरुतकनक कलाकोमलः पश्चिमास्यो। 
ज्ञानध्यानप्रकाशः प्रथम किसलयाकारूपः स्वरय॑भु।। 
विद्युत्वपूणेन्दुविम्बुप्रकरकरचय स्निग्धसन्तानहासी काशो। 
वासी विलासी विलसित सरिदावर्तरूप प्रकारः।। 
तस्योदवे विसतन्तुसोदरलसत्सक्ष्मा जगन्मोहिनी। 
ब्रह्मदारमुख मुखेन मधुरं, सछादयन्ती स्वयम्‌।। 
शंखावर्तनिभा नवीनचपलामालाविलासास्प्रदा। 
सुप्ता सर्पसमा शिवोपरि, लसत्सार्छखत्रिवृताकृति।। 


अर्थात्‌ - त्रिकोण के भीतर स्व्यभू लिंग है जिसका वर्णं स्वर्णं के समान है ओर 
जिसका सिर नीचे की ओर है। उस नूतन किशलय के समान देव का प्रकाश ज्ञान-ध्यान दारा 
ही संभव है। इस स्वयंभू लिंग पर कमल-तंतु के समान अति सूक्ष्म कुण्डलिनी शक्ति सो रही 
है। वह जगत को मोहित करने वाली है ओर ब्रह्मदार को अपने मुख से ठके हुए है। शंख 


की चक्रवत्‌ रेखाओं के समान उसकी चमकीली सर्पाकार आकृति शिवलिंग के चारों ओर साढ़े 
तीन फेरे लिए है। 


शादरा तिलक के अनुसार - 
योगिनां हृदयाम्भोजे नृत्यन्ती नित्यमजंसा। 
आधारे सर्वभूतानां स्पएुरन्ती विद्युदाकृतिः।। 


अर्थात्‌ वह कुण्डलिनी शक्ति योगियों के हदय में नृत्य करती है। बिजली की तरह 
स्फरणा करती है वहीं सम्पूर्ण प्राणियों का आधार है। 


्ञा्नणव तंत्र के अनुसार - 
मूलाधारे मूल विद्यां विद्ुत्कोटि संप्रभातम्‌। 
अर्थात्‌ चक्र मेँ वह मूल विद्या कोटि विद्युत के समान चमकती है। 
कौलामृत में वर्णन - 
नारोडुव्यक्तस्त दुपरिकोट्यादित्य सन्निभा। 
अत्रेव कुण्डली शक्ति विहरेत विश्वव्यापिनी।। 


अर्थात्‌ वह कुण्डलिनी शक्ति अग्निरूप है। कोटि सूर्यं के समान चमकती है। वह परम शक्ति 
हे। विश्व मेँ विस्तृत विहार करती हे। 


स्रोत समुच्चय में महाशक्ति कुण्डलिनी का स्तवन करते हुए शक्ति उपासक तत्ववेता की 
अभिव्यक्ति है - 


मेरूदण्डे वहिनना शब्दात पदं तेजोमयीति च। 


सिद्धि प्राप्ति पदात्‌ सिद्धिः सर्वकाम्‌ पदात्‌ पुनः।। 
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सर्वेषां परिपूरेति चक्र स्वामिनीत च। 
गुप्त योनिन्यनंगा च कुसुमे ऽनंग मेखले।। 
सर्व मुन्त्रमयीव्युक्ता सर्वं न्द क्षयकारी। 
सर्वं सौभाव्यदाचेति सर्व विघ्न निवारिणी।। 
सर्वज्ञानमयीव्युक्तान्ता सर्वं व्याधि विनाशिनी। 
सर्वानन्दमयी देवि, सर्वं रक्षा स्वरूपिण।। 
महाशक्ते महागुप्ते ततश्चैव महा-महा। 
कुल कुण्डलिनी देवि, कन्द मूले निवासिनी।। 


अर्थात्‌ मेरुदण्ड में अग्नि, शब्द पद, तेजमयी, सिद्धि प्रदान करने वाली, कामपद, सर्वव्यापक, 
चक्र संस्थानों की स्वामिनी, गुप्त योनि, कामशक्ति, अनंग मेखला, समस्त मंत्रा की शक्तियुक्त, 


रहस्यमयी, महानतम कुण्डलिनी देवी, कंद मूल मेँ निवास करती है। 


कालिकोपनिषद्‌ मे वर्णन मिलता है - 
मूलाधारे स्मरेदिदव्यं त्रिकोणं तेजसां निधिम्‌। 


शिखा आनायी तस्योग्नेरथ ऊर्ध्वं व्यवस्थिता।। 
तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः 

स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्र सोक्षरः परमः स्वराट्‌।। 
स एव विष्णुः स प्राण स कालोऽनिः चन्रमा 


इति कुण्डलिनी ध्वात्वा सर्वपपः प्रमुच्यते।। 
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अर्थात्‌ मलाधार मेँ दिव्य त्रिकोण तेज-पुंज, उर्ध्वगामी तेज-शिखा के मध्य परब्रह्म 
अवस्थित हे। वह तेज ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र, अक्षर, काल, अग्नि, चन्द्रमा, प्राण आदि 
हे एेसा कुण्डलिनी ध्यान करना चाहिए। 


शाण्डिल्योपनिषद्‌ - 
नाभेस्तर्यगधोर्ध्वा कुण्डलिनीस्थानम्‌। अष्टप्रकृति रूपाऽस्टधा। 
कुण्डलिकृता कुण्डलिनी शकिर्तुभवति। यथावदूवायुसंचार जलान्नादीनि। 
परितः स्कन्धपारश्वेषु निरूध्येनं मुखेनेष समावेष्टय ब्रह्मरन्ध्र। 
योगकाले ऽपानेनाग्तिना च स्पुरति। 
- शाण्डिल्योपनिषद ७६ 


नाभि के नीचे कुण्डलिनी का निवास है। यह आठ प्रकृति वाली है। इसके आठ 
कुण्डल हे। यह प्राण वायु को यथावत संचालित करती है। अन्न ओर जल को व्यवस्थित 
करती है। मुख ओर ब्रह्मरंध्र की अग्नि को प्रकाशित करती है। 


त्रिपुरा तंत्र मेँ वर्णन मिलता है - 
या देवता भोगकरी सा मोक्षग्र न कल्पते। 
मोक्षदा नहि भोगाया त्रिपुरा तु दय प्रदा 


जो देवता भोग देते टैवे मोक्ष नहींदेते जो मोक्ष देते टहैवे भोग नीं देने पर 
कुण्डलिनी दोनो प्रदान करती हे। 


योग दर्शन मेँ समाधिपाद का ३६ वी सूत्र है - 


विशोका वा ज्योतिष्मति।। 
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अर्थात्‌ इसमे शोक संतापो का हरण करने वाली ज्योति शक्ति के खूप मेँ कुण्डलिनी 
शक्ति की ओर संकेत है। 


घेरण्ड संहिता मेँ वर्णन मिलता है - 
मूलाधार कुण्डलिनी भूजंकारख्पिणी। 
तत्र तिष्ठति जीवात्मा प्रदीपकलिकाकृतिः 


ध्यायेतेजोमयं ब्रह्म तेजोध्यानं परात्परम्‌।। ६८६ 


अर्थात्‌ मूलाधार में सर्पाकार खूपिणी कुण्डलिनी हे। यहीं दीपक की लौकेरूपमें 
आत्मा का निवास है यहां तेजोमय परात्पर ब्रह्मा का ध्यान करना ही तेजोध्यान अर्थात्‌ ज्योति 
ध्यान है। 


तेजोध्यानं श्रुत चण्ड सूक्ष्मध्यानं श्रणुष्व मे। 
बहुभाग्यवशाद्यस्य कुण्डली जाग्रति भवेतु।। ६६ 


अर्थात्‌ हे चण्ड तुमने तेजोध्यान (ज्योति ध्यान) का श्रवण किया बहुत भाग्य से 
कुण्डलिनी शक्ति का जागरण होता है। 


प्रप॑चसार तंत्र के अनुसार - 
प्रकृतिः निश्चला परावासूपिणी पर प्रमाणात कुण्डलिनी। 
अर्थात्‌ यह कुण्डलिनी महाशक्ति अविचल प्रकृति ओर परावाणी है। यह पर ब्रह्म है। 
योगवाशिष्ठ के अनुसार- 
रसपूर्णां यमाकारं भावयत्वाशु ततथा। 


धते चित्रकृतो बुधो रेखा राम यथा कृतिम।। 
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यह कुण्डलिनी शक्ति रस भावना से ओत-प्रोत है, उसके जाग्रत होने पर मनुष्य 
रस-भावनाओं से एसे भर जाता है जैसे चमडे का चरस। यह रसिकता अनेक कलाओं के 
रूप में विकसित होते हुए जीवन को रससिक्त बना देती है। 


महायोगविज्ञान मेँ वर्णन आता है। - 
इच्छा-ज्ञान-क्रियात्मासो तेजोरूपा गुणात्मिका। 
क्रमेणनेन सृजति कुण्डली वर्णमालिकाम्‌।। 
गुणिता सर्वगात्रेषु कुडली पर देवता। 
विश्वात्मना प्रबद्धा सा सूते म॑त्रमयं जग्रत।। 
एकधा गुणिता शक्तिः सर्वे विश्वप्रवर्तिनी। 
अर्थात्‌ तेजस्वरूपं कुण्डलिनी जाग्रत होने पर इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति को 
प्रखर बनाती है। संपूर्ण शरीर पर उसका प्रभाव दिखने लगता है। प्रसुप्त म॑त्रमय जगत जाग्रत 


हो उठता है। विश्वात्म ज्ञान जाग्रत होता है। विश्व का प्रवर्तन करने वाली कुण्डलिनी साधक 
को अनेक गुण सम्पनन बना देती है। 


आदिगुरु शंकराचार्य दारा लिखित संदर्यलहरी में वर्णन - 
अवाप्य स्वां भूमिं, भुजगनिभमध्युष्टवलयं। 


स्वमात्मानं कृत्वा, स्वपिषि कुलकुण्डे कुहरिणि।। 


अर्थात्‌ सर्पिणी की तरह कुंडली मारकर तुम्ही मूलाधार चक्र के (कुलकुड' मेँ शयन करती हे। 
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योगराजोपनिषद्‌ के अनुसार - 
अपाने मूलकन्दारस्यं कामरूप च तज्जगुः। 
तदेव तदहिकुण्डं स्यात तत्वकुण्डलिनी तथा।। ६।। 


अपान स्थूल मूलाधार में कंद है इसे कामरूप कामबीज कहते है, उसे ही अग्निकुण्ड 
अथवा कुण्डलिनी तत्व कहते है! 


महायोगविज्ञान के अनुसार 
मूलाधारे आत्मशक्तिः कुण्डलिनी परदेवता। 
शीयिता भुजगाकारा सार्खत्रय वलयान्विता।। 
यावत्सा निद्रिता देहे तावन्जीवः पशर्यथा। 
ज्ञानं न आधार जायते तावत कोटियोग विधेरपि।। 
शक्ति निद्रायां विश्वं भवति निद्रया 
तस्या शक्ति प्रबोधेन त्ेलोक्य प्रति बुध्यते।। 


अर्थात्‌ आत्मशक्ति कुण्डलिनी मूलाधार चक्र मेँ साढ़े तीन कुण्डलिनी लगाये हुए 
सर्पिणी की तरह शयन करती है। जब तक सोती है तब तक उसका जीवन पशुवत बना 


रहता है। बहुत प्रयत करने पर भी तब तक उसे ज्ञान नहीं हो पाता। जिसकी यह आधार 
शक्ति सो रही है उसका सारा संसार ही सो रहा है, पर जब वह जागती है तो उसका भाग्य 


ओर संसार ही जाग पडता है। 
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ऋष्वेद मेँ कुण्डलिनी का वर्णन मिलता है - 
अहमेवं स्वयमिदं वदामि। 
जुष्ट देवेभिरुत भानुषेभिः। 
य कं कामये तं तमुग्रं कुणोभि। 
तं ब्रह्माणं तमृषि तं सुरमेधाम्‌।। (१०८१२५५) 


अर्थात्‌ देवताओं ओर मनुष्यों को अभीष्ट प्राप्ति का मार्गं मेँ ही बतलाती हू। जो मेरी 
(विवेक-शक्ति की) उपासना कर मुञ्चे प्रसन्न करता है उसे ही मँ प्रखर बनाती हू। ब्राह्मण, 
ऋषी तथा मेधावी बनाती हूं 


हवप्रदीपिका के अनुसार - 
उदधारयेत्कपाटं तु तथा कुचकया हठात्‌। 
कुण्डलिन्या तथा योगी मोक्षद्वारं विभेदयते।। 
येन मार्गेण गंतव्यं ब्रह्मस्थानं निरामयम्‌। 
मुखेनाच्छाद्य तदूदवांर प्रसुप्ता परमेश्वरी।। 
ठदोर्ध्मं कुण्डली शक्तिःसुप्ता मोक्षाया योगिनाम्‌। 


बंधनाय च मूढानां यस्ता वेत्ति स योगवित्‌।। (३८१०१-१०३) 


अर्थात्‌ जिस प्रकार कुंजी से किवाड खोले जाते है वैसे ही योगी कुण्डलिनी दारा मोक्ष 
दार को खोलते है। 
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निरामय ब्रह्मस्थान को जाने वाले मार्गं को अपने मुख से ठंके कुण्डलिनी परमेश्वरी 
सोती रहती है। कन्द के ऊर्ध्वं मेँ सोयी पडी यह कुण्डलिनी ही (जागने पर) योगियों के मोक्ष 
का साधन बनती है ओर (सोती रहने पर) मूढं के बंधन का कारण बनी रहती है। इस 
रहस्य को जानने वाला ही योगी होता है। 


योगसार ग्र॑य के अनुसार - 
नमस्ते देवदेवेशि योगीश प्राणवल्लभे। 
सिखिदे वरदे मातः स्वयम्भूलिंगवेष्टिते।। 
परसुप्तभुजगारे सर्वदा कारणप्रिये। 
कामकलान्विते देवि! मनो ऽभीष्ट करूष्व च।। 
असारे घोरसंसारे भवरोगान्महेश्वरी। 
सर्वदा रक्षा मां देवि। जन्मसंसाररूपकात्‌।। 


इति कुण्डलिनीस्त्रोतं ध्यात्वां यः प्रपटेत्सुधीः। 


अर्थात्‌ योगियो की प्राण वल्लभा सिद्धि दायनी, वरदायनी, स्वयं भू लिंग के साथ 
लिपी हुई, सोई सर्पिणी के रूप वाली, काम कालान्विति अभीष्ट फलदायक है। हे देवी। 
आपको नमस्कार। इस सार रहित घोर कष्टदायक भव रोगों से धिरे जन्म मरण रूपी संसार 
मे हे देवि मेरी रक्षा कीजिए। इन भावनाओं के साथ प्रज्ञावान साधक कुण्डलिनी महाशक्ति का 
ध्यान एवं स्तवन करे। 
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शिवं संहिता के अनुसार - 
चक्रमध्ये स्थिता देवाः कम्पन्ति वायुताडनात्‌। 
कुण्डल्यपि महामाया केलासे सा विलीयते।। ४८४६ 


प्राणवायु की ताडना से चक्रों के मध्य मेँ अवस्थित देवता जाग्रत होते है ओर माया 
कुण्डलिनी कैलाश मस्तक मेँ जा परहंचती है। 


शांभवी तंत्र के अनुसार - 
उदूघाट्येत्कपाटं तु यथा कुचिकया हठात्‌। 
कुण्डलिन्या तथा योगी मोक्षद्वारं विभदयेत।। 


जिस प्रकार कोई मनुष्य अपने बल से दार पर लगी हुई अर्गला आदि को ताली से 
खोलता है, उसी प्रकार योगी कुण्डलिनी के अभ्यास दारा सुषुम्ना के मार्गं का भेदन करता ह 
ओर ब्रह्मलोक में पहुंचकर मोक्ष को प्राप्त होता है। 


शक्ति तंत्र मेँ वर्णन मिलता है - 
शक्तिः कुडलिनीति विश्वजननीव्यापारगद्धोद्यमा। 
ल्ञतवेत्थं तनुर्विंशन्ति जननागभेऽर्भकत्वनराः।। 


कुण्डलिनी महाशक्ति के प्रयत से ही संसार का सारा व्यापार चल रहा है। जो इस 
तथ्य को जान लेता है वह शोक-संताप भरे बंधनों मे नहीं रहता है। 
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शिव संहिता के अनुसार - 
सुप्ता नागोपमा हयेषा स्फुरन्ती प्रभया स्वया। 
अधित संधिसंस्थाना वाग्देवी बीजसंज्ञिका।। 
ज्ञेया शक्तिरयं विष्णुनिर्मला स्वर्णभास्करा।। (५८७७-७) 


यह कुण्डलिनी शक्ति सुप्त सर्पिणी के समान हे। वही स्फटुरणा गति, ज्योति एवं वाक्‌ 
हे। यह विष्णु शक्ति है। स्वर्णिम सूर्य के समान दीप्तिवान है। 


योगिनी तंत्र के अनुसार- 
सहस्त्रारोपरिबिन्दो कुण्डल्या मेलनं शिवे। 
मेथुनं शयन दिव्यं यतीनां परिकीर्तितम्‌।। 


अर्थात्‌ हे पार्वती, सहस्त्रा मेँ जो कुल ओर कुण्डलिनी महासर्पं ओर महासर्पिणी का 
मिलन है उसी को यतियो ने परम मेथुन कहा है। 


संत ज्ञानेश्वर के अनुसार - 
अधोमुखसर्पिणी निदेली असे। 
विद्युल्लते विडी वहि ज्वाला ची घडी। 
पधरेया ची घोटीव जैशी 
( श्री ज्ञानेश्वरी अ. ६-२२२-२२४) 
मग कुंडलिनी येचा टेभ। आधारी केला उभ। 
तिया चोजविलिया प्रभा। निमथावेरी।। 


(श्री ज्ञानेश्वरी अ. १२८५१-५२) 
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तंत्रार्णव ग्रंथ के अनुसार - 
पंचदेव मयं जीव, पंच प्राणमयं शिवं। 
कुण्डली शक्ति संयुक्त, शुभ्र विद्युल्लोपोमम्‌।। 


यह जीव पोच देव सहित है। प्राणवान होने पर शिव हैँ यह परिकर कुण्डलिनी शक्ति 
युक्त है। इनका आकार चमकती बिजली के समान हे। 


कुण्डलिनी जागरण का परिचय पंच कोशो की जागृति के रूप मेँ मिलता है। 
कुण्डलिनी शक्तिशविर्भवति साधके। 
तदा सं पंच कोशे मत्तेजोऽनुभवति श्रुवम।। 
महायोगविन्ञान 


जब कुण्डलिनी जागृत होती है तो साधक के पचो कोश ज्योर्तिमय हो उठते है। यही 
शक्ति केर हे जिन्हे सूक्ष्म शक्तियों का भण्डारगार कहा जाता है ओर जिन्हँ उच्च स्तरीय 
गायत्री-सावित्री साधना दारा जागृत किया जाता है। 
कामधेनु तंत्र के अनुसार - 
युवती सा समाख्यात सा महाकुण्डली परा। 


इस कुण्डलिनी महाशक्ति को ही परम सुंदरी युवती कहते है। 


योगवाशिष्ठ - 
सा चोक्ता कुण्डलीनाम्ना कुण्डलाकारवाहिनी। 
प्राणिनां परमा शक्तिः सर्वशक्तिज्वप्रदा।। 
अनिशं निश्चद्रूपा रूषितेव भुजंमी। 
संस्कृतोध्वीकृतमुखी स्पन्दनाहेतुतां गता।। 
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सर्पिणी की तरह कुण्डली मार कर बेटी हुई यह कुण्डलिनी प्राणियों की परमशक्ति 
हे। सब शक्तियों को जागृत करने वाली है। जसे क्रोध मे भरी सर्पिणी फुुसकारती है। वैसे ही 
मुंह उपर उठाये यह कुण्डलिनी फुकारते रहती है। इसी से सारे शरीर मं स्पंदन होता है। 


शाण्डिल्योपनिषद्‌ - 
आकुचंनेन कुण्डलिन्याः कवाटमुद्धाट्य मोक्षदारं विभदयेत। 
येन मार्गेण गन्तव्यं तदद्ारं मुखेनाच्छाञ्चा प्रसुप्ता कुण्डलिनी। 
कुटिलाकारा संपदेष्टिता भवति। सा शक्तिर्येण चलिता। 
स्यात्‌ सतुमुक्तो भवति। कुण्डलिनी कण्टोर्ध्वभागे सुप्ता। 
चेद्योगिनां मुक्तये भ्वति। बन्धनायाधोमूढ़ानम्‌। 


कुण्डलिनी कौ कुचित कर कपाट खोल कर मोक्षद्वार उन्मुक्त करना चाहिए। जो 
गन्तव्य मार्गं है, उसके दार को मुख से ठक प्रसुप्ता कुण्डलिनी कुटिलाकार होकर सर्पवत 
लिपटी पड़ी है। इस कण्ठ के ऊपर भाग मेँ स्थित कुण्डलिनी योगी को मुक्त करती है। मुढ़ो 
मेँ वह निचले भाग मेँ रहती है बंधन का कारण बनती है। 


महातंतर में वर्णन आता है - जाग्रत हुई कुण्डलिनी असीम शक्ति का प्रसव करती है। उससे 
नाद, बिन्दु, कला के तीनों अभ्यास स्वयमेव सध जाते है परा, पश्यन्ति, मध्यमा ओर वैखरी 
चारो वाणि मुखर हो उठती है। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति ओर क्रिया शक्ति मेँ उभार आता 
हे। शरीर वीणा के सभी तार क्रमबद्ध हो जाते है ओर मधुर ध्वनि मेँ बजते हुए अन्तराल 
को इकृत करते हे। शब्दब्रह्म की यह सिद्धि मनुष्य को जीवनमुक्त कर देवात्मा बना देती है। 


त्रिशिवित्रह्मणोपनिषद्‌ मे शास्त्रकार ने कहा है - “याग साधना दारा जगाई हूर कुण्डलिनी 
बिजली के समान तडपती ओर चमकती है। उससे जो सोया है वह जागता है, जो जागता है 
वह दौडने लगता है! 


योगचूडामण्युपनिषद के अनुसार - 
कुण्डलिन्या समद्धता गायत्रप्राणधारिणी। प्राणविद्या महाविद्या। 
यस्तां वेति स वेदवित।।३५।। 
कन्दोध्वं कुण्डलीशक्तिरष्टधा कुण्डाकृतिः। 
बरहदारमुख नित्यं मुखेनाच्छाधं तिष्डति ।।३६।। 


यह गायत्री प्राण को धारण करने वाली प्राणविद्या है महाविद्या है जो कुण्डलिनी से 
उदभुत है इस प्रकार जो जान लेता है वही वेदवेता है। कुण्डलिनी शक्ति कन्द के ऊर्ध्वभाग 
मेँ आठ कुण्डलो की आकृति मेँ व्याप्त होकर ब्रह्म दार के मुंह को अपने मुख से ठककर 
सदेव स्थित रहती है। 


वृहन्जाबालोपनिषद्‌ का कहना हैँ - “यह कालाग्नि कुण्डलिनी जब अधोगामी होती है 
तो मनुष्य कों अशक्त बना देती है। जब वह ऊपर उठती है तो उच्च सिद्धियोँ को प्रदान 
करती हुई ब्रह्मलोक तक प्हुवती है"। 


पादुका पंचक के अनुसार - 
बरह्मरंध्रसरसीरुहोदरेनित्य, लग्नमवदात्‌ मदुभुतम। 
कुण्डली विवरकाण्ड मडित दादशार्णं सरसीरुहं भजे।। 


मस्तक के मध्य अधोमुख सहस्त्रार कमल है। उसके मध्य मेँ अदूमुत पथ गामिनी 
शक्तिधारा है। उसे कुण्डलिनी कहते है। 


मण्डल ब्राह्मणोपनिषद्‌ के अनुसार - 
मूलाधारादा ब्रह्मरन्धपर्यतं सुषुम्ना सूर्याभा। 
तन्मध्ये तटित्कोटिसमा मणालतन्तु सूक्ष्मा कुण्डलिनी । 
तत्र तमोनिवृतिः तदुदर्शनात्सर्व पापनिवृतिः।। 


अर्थात्‌ मूलाधार से लेकर ब्रह्मरंध्र तक सूर्य के प्रकाश जेसी सुषुम्ना नाड़ी फैली हुई 
हे। उसी के साथ कमल तंतु के समान सूक्ष्म कुण्डलिनी शक्ति बंधी हुई है। उसी के प्रकाश 
से अंधकार दूर होता है ओर पापों से निवृति होती है। 


स्द्रतत्र के अनुसार - 
मूलाधारस्थ ब्रह्मयात्मतेजोमध्ये व्यवस्थिता। 
जीवशक्तिः कुण्डलाख्या प्राणाकाश तेजसी।। 


मूलाधार में निवास करने वाली आत्मतेजरूपी अग्नि, जीवशक्ति हे। प्राणरूपी आकाश 
मेँ प्रकाशवान कुण्डलिनी है। 


त्रिशिखब्रह्मणोपनिषद्‌ के अनुसार - 
योगाभ्यासेन मरुता सग्निना बोधितासती। 
स्फुरिता हदययाकाशे नागरुपा महोज्नवला।। 


योगाभ्यास दारा प्राणवायु तथा अग्नि से प्रदीप्त यह महासती कुण्डलिनी ऊपर उठकर 
हदयाकाश में परहुचती है ओर वर्ह अत्यन्त प्रकाशपूर्ण नाग के ख्प में स्फुरित होती है। 


योगवाशिष्ठ के अनुसार - 
मांस कुयंत्र जठरे स्थिते श्लिष्टमुखं मिथः 
ऊर्धवाधिः संमिलत्स्थलहयम्भः स्थैरिय वैतसम्‌।। 
तस्य कुण्डलिनी लक्ष्ीर्निलीनान्त निजास्पदे। 
पद्यराग समद्रस् कोशे मुक्तावली यथा।। (६८१८८१८६३-६४) 


हे राम। देहरूपी यंत्र के उदरभाग मेँ नाभि के पास परस्पर मिले हुए मुख वाली 
धौकनियों के समान माँस का पिण्ड इस तरह थरथराता हुआ स्थित है, जैसे ऊपर ओर नीचे 
बहने वाले दो जलं के बीच मेँ सदा स्थिर रहने वाला वेतकुज्ज उसके भीतर कुण्डलिनी 
शक्ति इसी प्रकार स्थित है जसे मूग की पिटारी में मोतियोँ की माला। 


देवी भागवत - 
पंचप्राणाधिदेवी या पंचप्राणस्वरूपिणी। 
प्राणाधिकप्रियतया सर्वाभ्यः सुन्दरी परा।। 


पाच प्राण उसी पंचकोश सम्पदा के पाच स्वरूप है। प्राणों की अधिष्ठात्री देवीवे ही 
हे। सर्वांग सुंदरी है। पराशक्ति भगवान को प्राणों से प्यारी है। 


कुर्मपुराण मेँ कुण्डलिनी विद्या के बारे मेँ - 
पूज्याविभावती सौम्या भोगिनीभोगाशायिनी ।।६६।। 
त्रैलोक्यसुन्दरीनम्यासुन्दरी कामचारिणी।।६७।। 


वह दीप्तिमान देवी सौम्या, भोगनी, भोग शायिनी, त्रैलोक्य सुंदरी, रम्य, सौन्दर्य ख्पा 
ओर कामचारिणी है। 


सोभाग्य लक्षयुपनिषद्‌ मेँ वर्णन आता है- 
आधारे ब्रह्मचक्रं त्रिरावृतभडिमण्डलाकारं तत्र मूलकंदे शक्तिः 
पावकाकार ध्यायेत तत्रेव कामरूपपीठ कामप्रद भवति इत्याधारचक्रम।। 


अर्थात मूलाधार चक्र मेँ योनि के आकार का तीन घेरे वाला ब्रह्म चक्र है। वँ सुप्त 
सर्पिणी की तरह कुण्डलिनी शक्ति का निवास है। जब तक वह जाग्रत न हो तब तक उस 


स्थान पर प्रचण्ड अग्नि धधकती हुई ज्वाला का ध्यान करे। 


अथर्ववेद १६३११ में कटा गया हं, हे आत्मग्नि! तेरे दारा मुञ्चे प्रकाश, तेज, बल, 
प्रतिमा, पराक्रम, ओजस सभी तेरे भीतर से उभर रहे हे। हे अग्नि मेरे ३३ विभाग का मेरे 


ऊपर अनुग्रह है। 


यजुर्वेद १२८७ मेँ कहा गया है - हे दिव्य अग्नि तु आयु, वर्चस, सुसं तति, धन, 
मेधा, रति पौरूष बनकर हमे अपना अनुग्रह प्रदान करे। 


श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ मेँ कुण्डलिनी को योगाग्नि' अथवा नाचिकेत अग्नि कहा गया 
हे ओर इसकी तुलना यज्ञाग्नि से की गई हे। 


घेरण्ड संहिता - 
उदधघाटयेत्कपाटं च यथा कुच्चिकयाहटात्‌। 
कुण्डलिन्याः प्रबोधेन ब्रह्मदारं प्रभदयेत।।६३।। 


अर्थात्‌ जिस प्रकार ताले को बिना चाबी के नहीं खोला जा सकता ठीक उसी प्रकार 
बरह्मदार भी कुण्डलिनी को जाग्रत किए बिना नहीं खोला जा सकता। 


योग के दुष्टिकोण से ब्रह्मदार का अर्थ है परा ओर अपरा जगत के बीच का द्वार। 
वह दार जो हमारे भौतिक ओर आध्यात्मिकं जगत्‌ की अनुभूतियों के बीच हं, उसे योगियों 
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ने नाम दिया ब्रह्मदार" कुण्डलिनी शक्ति के जागरण के पश्चात्‌ जब वह दार खलता है तब 
ही मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उसकी ज्ञानेन्ि्यां सक्रिय हो जाती है। 


योगवशिष्ठ में कुण्डलिनी साधन की दिव्य सिद्धियो का वर्णन करते हूए लिखा है - 
रेचकेन प्रयोगेण नाडयन्तर निरोधिना। 
मुहूर्तं स्थितिमाप्नोति तदा व्योमगदर्शनम्‌।। 
मुखोहिर्दादशान्ते रेचकान्यासयुक्तिः। 
प्राणे चिरं स्थित नीते प्रविशव्यपरां पुरम।। 
रेचकाभ्यासयोगेन जीवं कुण्डलिनीग्रहात्‌। 
उदुधत्यते योज्यते यावदामोहः पवनादिव।। 
व्यज्यते विरतस्पन्दो देहाऽयं कोष्ठलोष्ठवत्‌। 
देहेऽपि जीवेऽपि मतावा सेवक इवादरः।। 
स्थावरे जंगमे वापि यथाभिमतयेच्छायां। 
भोक्तु तत्संपदं सम्याजीवो ऽन्तर्विनिश्यते।। 
इति सिद्धिश्रियं भुकत्वा स्थित चेतहपुःपुनः। 
प्रविश्यते स्वमन्यद्वा यद्यतास विरोचते।। 
देहादयस्तथा विम्बान्त्रयाप्तवत्याछिलानथ। 


संविदा जगदापूर्यं संपूर्णं स्थीयतेऽथवा।। 


अर्थात्‌ रेचक के प्रयोग से जब कुण्डलिनी शक्ति मस्तिष्क मेँ थोड़ी देर के लिए रिक 
जाती है तो उन सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते है जो बहुत पहले इस नश्वर देह का परित्याग 
कर चुके है प्राणों को मुख से बारह अंगुल बाहर रखने का अभ्यास कर लेने वाला योगी 
किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकता है। इन्हीं युक्तियों से योगी मेँ जीव को कुण्डली से 
उसी प्रकार बाहर निकालने की क्षमता मिल जाति है जिस प्रकार वायु से सुगंध खींच ती 
जायए। इस स्थिति मेँ शरीर कही भी पड़ा रहे चेतना उससे अलग होकर बाहर के दश्यां का 
उसी प्रकार धूम कर आनन्द ले सकती है जैसे कोई इस शरीर से ही कही भ्रमण कर रहा 
हे। दूसरे शरीर चाहे वह जड वृक्ष ही क्यो न हो उसमें भी ये चेतना प्रवेश करके वहाँ के 
सब हाल जान सकती है। किसी ओर के शरीर मं प्रवेश करके उस शरीर को मिलने वाले 
भोग आदि सुखों का रसास्वादन किया जा सकता ह। 


कुण्डलिनी शक्ति का कोई आर-पार नहीं है। अन्य योगों की अपेक्षा यह योग सरल 
भी है किन्तु साधनाकाल के विक्षेप ओर कटठिनाईयोँ को संभालने के लिये बड़े साहस ओर 
कटोर तप की आवश्यकता होती है। 


यदि प्राण वायु को इडा (वाये नथुने) से पूरित करे तो उसे नियंत्रित (कुम्भक) करके 
पुनः दूसरे से छोड देना चाहिए ओर बाद मेँ पिंगला (दाय नथुने) से वायु अंदर लेकर 
कुम्भक कर, वाय से छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार बाय ओर दाहिने नथुने से लगातार 
प्राणायाम का अभ्यास करने से योग साधकं के नाड़ीसमूह तीन मास से कुछ अधिक समय 
मेँ निर्मल हो जाते है। 


२. सूर्यभेदन प्राणायाम 


विधि- कुण्डलिनी जागरण मे सूर्यभेदन प्राणायाम का महत्वपूर्णं स्थान है, इसके माध्यम 
से पिंगला नाड़ी सक्रिय हो जाती है। इसके लाभ हटप्रदीपिका मेँ इस प्रकार बताए गये है। 


कपालशोधनं वातदोषहनं कृमिदोषहत्‌। 
पुनः पुनरिदं सूर्यभेदनमुतमम्‌।। 
हटप्रदीपिका २८५० 


यह अभ्यास मस्तक प्रदेश को शुद्ध करता है। वात संबंधी रोगों को नष्ट करता है। 
उदर मेँ उत्पन्न कृमि दोषों को दूर करता हे। अतः यह सूर्यभेदन नाम का उत्तम अभ्यास 
पुनः पुनः करना चाहिए। 
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सूर्य भेदन की विधि हप्रदीपिका में इस प्रकार है - 
आसने सुखदे योगी बदध्वा चैवासनं ततः। 
दक्षनाड्या समाकृष्ण बहिस्थम पवनं शनैः।। २८/४८ 
आकेशादानखाग्राच्च निरोधावधि कुम्भयेत। 
ततः शनैः सव्यनाड्या रेचयेत पवनं शनेः।। २८/४६ 


योगाभ्यासी कोई भी सुखदायक आसन विष्ठाकर उस पर आसन लगाकर दाहिने नथुने 
से बाहरी वायु कौ धीरे-धीरे अंदर खींचकर उसे जब तक हो सके अधिकाधिक निरोध करे 
ओर फिर वाये नथुने से धीरे-धीरे श्वास को छोडे। 


इस मंथन का प्रहार मूलाधार में प्रसुप्त महाग्नि पर प्रसुप्त सर्पिणी पर करना पडता 
है। आक्सीजन के संयोग से अग्नि भडकती हे। प्राण की अभीष्ट मात्रा प्रसुप्त अग्नि चिनगारी 
को मिलते रहने से उसके भडकने ओर दावानल का रूप धारण करने मेँ देर नहीं लगती। 
यही प्राण प्रक्रिया पूर्यभेदन प्राणायाम का मुख्य प्रयोजन ह। 
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जागरण का प्रयोग उल्लेख शिव संहिता मेँ आता है। 
चक्र मध्ये स्थिता देवाः कम्पतिवायु ताडनात्‌। 
कुण्डल्यपि महामाया कैलाशे सा विलीयते।। 
शिव संहिता 


प्राणवायु के आघात से चक्रो के मध्य रहने वाले देवता जागते हँ ओर महामाया कुण्डलिनी 
केलाशपति शिव से जा मिलती है। 


हप्रदीपिका में वर्णन आता है - 
तदानिल शिखा दीर्घा जायते वायुनाहता। 
तेन कुण्डलिनी सुप्ता संतप्ता सप्रबुध्यते।। 


प्राणवायु के प्रहार से अग्नि शिखा प्रदीप्त होती है ओर उसकी ग्मीं से प्रसुप्त कुण्डलिनी जाग 
पड़ती है। सूर्यभेदन प्राणायाम दारा अग्नि उत्पनन करने के जिन उपकरणों से रगड़ उत्पन्न 
करनी है वे इडा ओर पिंगला नामक दो प्राण प्रवाह है। 


शक्तिरुपः स्थितश्चन्द्रो वामनाडी प्रवाहकः। 
दक्षनाडी प्रवाहश्च शम्भुरुपो दिवाकरः।। 
शिव स्वरोदय 


वामनाड़ी का प्रवाह करने वाला चन्द्रमा शक्तिरूप से ओर दक्षिण नाड़ी का प्रवाह सूर्य 
रुप में स्थित रहता है। 


योग रसायन में सूर्यभेदन दारा प्रदीप्त अग्नि के बारे मेँ निम्न वर्णन मिलता है। 
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ततो वहि प्रतापेन प्राणसंघर्षणेन च। 
दंडाहता भुजंगीव कुण्डली संप्रबुद्धयते।। 
योग रसायनम्‌।। 
अग्नि अर्थात्‌ उष्ण को पिंगला नाड़ी अर्थात्‌ सूर्य नाड़ी से लिया गया है। कुण्डलिनी जागरण 
मेँ सूर्य नाड़ी के चालन दारा ताप उत्पन्न किया जाता है ताकि सुप्त कुण्डलिनी का जागरण 
हो सके। यह प्रक्रिया सूर्यभेदन प्राणायाम दारा संपन्न होती है। 
ज्वलनाधातपवना धादोरुननिद्रितो ऽहिराट्‌। 
ब्रहमगरथि ततो भित्वा विष्णुरथ भिनत्यतः।। 
सरग च भित्वैव कमलानि भिनति षट। 
सहस््रकमले शक्तिः शिवेन सह मोदते।। 
सेवावस्था परा ज्ञेया सेव निवृतिकारणा। 
योगकुण्डल्युपनिषद्‌ 
अग्नि ओर प्राणवायु दोनों के आघात से सुप्ता कुण्डलिनी जाग पडती है ओर 
्रहग्र॑थि, विष्णु्थि, सु्रगरंथि तथा षट्चक्र का भेदन करती हुई सहस्त्रार कमल मेँ पर्हुचती है। 
वर्ह यह शक्ति शिव के साथ मिलकर आनंद की स्थिति मेँ निवास करती है। यही भ्रष्ठ 
परास्थिति है। यही मोक्ष का कारण है। 
प्राणं स्थानं ततोवहिः प्राणापानौ च सत्वरम्‌। 
मिलित्वा कुण्डली याति प्रसुप्ता कुण्डलाकृतिः 
तेनाग्नाच संतृप्ता पवने परिचालिता। 


प्रसाय स्व शरीर तु सुषुम्नावदनान्तरे 


योगकुण्डल्युपनिषद्‌ 
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प्राण ओर अपान के संयोग से महाग्नि दीप्तवान होती है ओर कुण्डलिनी जगती है। 
प्राणवायु मेँ तीव्रता आने से वह अग्नि भी तीव्र होती जाती है! 


सूर्यभेदन प्राणायाम में तालबद्धता को उत्पनन करना स्थूल शरीरगत ऊर्जा को एकत्रित, 
प्रज्वलित ओर प्रखर बनाता है। संकल्प शक्ति से खीचा गया प्राण आत्म प्राण की मूलाधार 
स्थिति को प्रज्वलित करता है। 
घेरण्ड संहिता में वर्णन - 
कुम्भकः सूर्यभेदस्तु जरामृत्युविनाशकः। 
बोधयेत्कुण्डली शक्ति देहानलविवर्धनम्‌। 
इतिते कथितं चण्डं सूर्यभेदनमुतमम्‌।।६€॥। 


यह सूर्यभेद संज्ञक प्राणायाम जरा मृत्यु का नाश करने वाला है। इससे कुण्डलिनी का 
जागरण होता है ओर शरीरस्थ अग्नि प्रदीप्त होती है। हे चण्ड। इस प्रकार यह पूर्यभेद 
नामक श्रेष्ठ प्राणायाम मेने तुम्हें बताया हे। 


योगियों ओर योग वैज्ञानिकों का मत है किं दाहिनी नासिका से हम एक ही क्रिया को 
बार-बार करते है, तब हमारे शरीर की अनुकम्पी क्रियाशीलता ओर चयापचय की दर में 
वृद्धि होती हे जिसके कारण शरीर मेँ इस प्रकार के परिवर्तन होते है। इस प्राणायाम से 
वातदोष दूर होता हे। पिंगला नाड़ी के क्रियाशील बनने से प्राण ऊर्जा जाग्रत होती हैे। यह 
प्राणायाम बुढपि व मृत्यु को दूर रखता हे। कुण्डलिनी शक्ति को जाग्रत करता है। 


३. शक्तिचालनी मुद्रा 


शक्तिचालनी मुद्रा दारा मूलाधार मेँ प्रसुप्त कुण्डलिनी को जागृत करके ऊर्ध्वगामी 
बनाया जा सकता है। शक्तिचालनी मुद्रा मेँ गदा ओर मूत्र संस्थान को संकल्प बल के सहारे 
संकोचन कराया जाता ह। संकोचन से तात्पर्य है, उनकी वर्हिमुखी एवं अधोगागमी आदत को 
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अरन्तमुखी एवं ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए प्रशिक्षित करना। इसके लिए दोनों ही इन्ियों का 
उसके सुविस्तृत क्षत्र को संकोचन कराया जाता ह। कभी-कभी मुँह से हवा खीची जाती है। 
पानी पीया जाता है। इसमे मुख को खीचने की क्रिया करनी पडती है। पिचकारी मेँ पानी 
भरते समय भीेसादही होता है। मल ओर मूत्रष््रंसेेसा ही वायुं खीचने छोडने का 
प्राणायाम जैसा अभ्यास करना संक्षेप में शक्तिचालनी मुद्रा का प्रयोग है! 


शक्तिचालनी मुद्रा का महत्व एवं लाभ योगशास्त्र मेँ इस प्रकार बताया गया है 
शक्तिचालनमेव हि प्रत्यहं यः समाचारेत। 
आयुवृद्धिर्भहवेतस्य रोगाणां च विनाशनम्‌। 
शिवसंहिता 


शक्तिचालनी मुद्रा का प्रतिदिन जो अभ्यास करता है उसकी आयु मेँ वृद्धि होती है 
ओर उसके रोगों का नाश होता है। 
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कुण्डली कुरिलाकारा सर्पवत परिकीर्तिका। 
सा शक्तिश्चचालिता येन स युक्तो नात्र सशयः 
हठयोग प्रदीपिका 


कुण्डलिनी सर्पिणी की तरह कुटिल है उसे शक्तिचालनी मुद्रा दारा जो चलायमान कर 
लेता है, वही योगी है। 


शक्तिचालन का अर्थं वह भीटहै जो कुण्डलिनी जागरण शब्द से प्रतिध्वनित होता है। 
प्रसुप्त स्थिति की मूर्च्छना जब दूर हो जाती है ओर प्राणशक्ति प्रखर एवं सक्रिय होती है तो 
अवसाद अभाव दूर हो जाता है 


आधारकमले सुप्तां चालयेत्कुण्डली दृढाम। 
अपानवायुनोरुहय बलादाकृष्ण बुद्धिमान्‌। 


शक्तिचालनमुद्रेयं सर्वशक्तिप्रदायिनी।। शिवसंहिता(४८/१०५) 


मूलाधार चक्र में स्थित प्रसुप्त पड़ी हुई कुण्डलिनी शक्ति को प्राण वायु दारा चलाने 
ओर जगाने वाली शक्ति चालन क्रिया सर्वशक्ति प्रदायिनी है! 


विहाय निद्रां भुजगी स्वर्यमूर्ध्वं भवेत्खलु। 
तस्मादभ्यासनं कार्य योगिना सिद्धिमिच्छता 
यः करोति सदाभ्यासं शक्तिचालनमुतमम्‌। 
येन विग्रहसिद्धि स्खाद्‌ अणिमादिगुणप्रदा।। 


शिव संहिता(४८/१०७-१०८) 
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जो योगी सिद्धि की इच्छा से शक्तिचालन का नित्य अभ्यास करता है उसके शरीर में 
सो रही सर्पिणी कुण्डलिनी जाग्रत होकर स्वयं ही ऊर्ध्वमुख हो जाती है। सदा अभ्यास करने 
पर उसे सिद्धि मिलती है तथा अणिमादि विभूतिरयो प्राप्त होती दहै। 


तस्मात्संचालनयेन्नित्यं सुखसुप्तामरूधतीम्‌। 
तस्याः संचालनेनैव योगी रोगेः प्रमुच्चते।। ३८११५ 
येन संचालिता शक्तिः स योगी सिद्धिभाजनम्‌। 
किमत्र बहुनोक्तेन काल जयति लीलया।। ३८११६ 
हटप्रदीपिका 


इसलिए सुखपूर्वक सो रही अरुधति (कुण्डलिनी) का नित्य संचालन आवश्यक है। इस 
शक्तिचालन से योगी रोगों से मुक्त हो जाता है। जिसने शक्ति संचालन कर लिया वह योगी 
सिद्धि भाजन है। वह कालजित कहा जा सकता है। 


शक्तिचालनी मुद्रा का पूर्वाद्ध मूलबंध कहलाता हे। मूलबंध मेँ मात्र संकोचन भर होता 
हे। जितनी देर मलमूत्र द्रौं को सिकोड़ा जाता रहेगा उतनी देर मूलबंध की स्थिति मानी 
जाएगी। यह एक पक्ष है, आधा अभ्यास है। इसमें पूर्णता समग्रता तब आती है जब प्राणायाम 
की तरह खीचने छोड़ने के दोनों ही अंग पूरे होने लगे। जब संकोचन विसर्जन का खीचने 
से दरीला करने का उभयपक्षीय अभ्यास चल पड़े तो समञ्मना चाहिए शक्तिचालिनी मुद्रा का 
अभ्यास हो रहा है। 


आकुंचनेन तं प्राु्मूलबधो ऽयमुच्च्त। 
अपानश्चोर्ध्वगो भूत्वा वन्हिना सह गच्छति।। 


योगकुण्डल्योपनिषद्‌ 
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मूलबंध के अभ्यास से अधोगामी अपान को बालात्‌ ऊर्ध्वगामी बनाया जाए, इससे 
अपान प्रदीप्त हकर अग्नि के साथ-साथ ही ऊपर चठृता है। 


अभ्यासद्‌ बन्धनस्यास्यु मरुतसिद्धिभवेद धरुवम। 
साधयेत यन्तो तहि मौनी तु विनितालसः।। 
धेरण्डसंहिता ३८६ 


मूलबंध के अभ्यास से मरुत सिद्धि होती है अर्थात्‌ शरीरस्थ वायु पर नियंत्रण होता 
हे। अतः आलस्य विहीन होकर मौन रहते हुए इसका अभ्यास करना चाहिए। 


प्राणापानौ नादबिन्दु मूलबन्धेन चैकताम्‌। 
गत्वा योगस्य संसिद्धि यच्छतो नाम संशयः।। 
हठयोग प्रदीपिका 


प्राण ओर अपान का समागम नाद बिंदु की साधना तथा मूलबंध का समन्वय यह 
कर लेने पर निश्चित ख्पसे योग की सिद्धि होती है। 


अपान प्राणयो रैक्यं क्षयोमूल पुरीष्यो 
युवाभवति वृद्धोऽपि सतनं मूलबंधनात्‌।। 
हठयोग प्रदीपिका 


निरंतर मूलबंध का अभ्यास करने से प्राण ओर अपान समन्वय से अनावश्यक मल नष्ट होते 
हे ओर वृद्धता भी यौवन मेँ बदलती हे। 


कुण्डल्येव भवेच्छक्तिस्तां तु चालयेदबुधः। 


स्वस्थनादाभुवोर्मध्यं शक्तिचालनमुच्यते।। 
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तत्साधने हयं मुख्यं सरस्वत्यास्तु चालनम्‌। 
प्राणरोधमधाभ्यासादुज्वीकुण्डलिनी भवेत।। 
योगकण्डल्युपनिषद्‌ 


कुण्डलिनी ही मुख्य शक्ति है। ज्ञानी साधक उसका चालन करके दोनो भींहो के मध्य 
मेले जाता है तो वही शक्तिचालन है। कुण्डलिनी को चलाने के दो मुख्य साधन है। 
सरस्वती का चालन ओर प्राण निरोध, अभ्यास दारा लिपटी हुई कुण्डलिनी सीधी हो जाती 
हे। 


नासिका दारा प्राण संचार करके उसे मूलाधार तक ले जाना प्राण को अपान में 
होमना है ओर मूलबंध एवं शक्तिचालिनी मुद्रा दारा अपान" का उत्थान करके उसे प्राण से 
मिलना अपान को प्राण मेँ होमना कहा जाता है। प्राण ओर अपान दोनों ही सामान्य गति को 
नियंत्रित करके उसे उच्च लक्ष्यो की ओर प्रेरित करना ही प्राणायाम का उद्देश्य है। 


गीता में योग साधक दारा प्राण को अपान में तथा अपान को प्राण में होमने का 
उल्लेख इसी दृष्टि से किया जाता है। 


यथा- 
अपाने जुहति प्राणः प्राणो ऽपान तथा परे। 
प्राणवान गतिं रुद्धवा प्राणायाम परायणाः।। 


अर्थात्‌ कोई साधक अपान में प्राण को आहति देते है कुछ प्राण मेँ अपान को होमते 
हे। प्राण ओर अपान की गति नियंत्रित करके साधक प्राणायाम परायण होता है। 


४. महामुद्रा 


योगशास्त्र मेँ मुख्यतयाः १० मुद्राओं का वर्णन आता है सभी मुद्रां कुण्डलिनी जागरण 
मे सहायक है हटप्रदीपिका नामक ग्रंथ में वर्णन किया है - 
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तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन प्रबोधयितुमीश्रवरीम्‌। 
बरह्मदारमुखे सुप्तां मुद्राभ्यासं समाचरेत।। ३८५ 


अतएव सुषुम्ना के मूल स्थान मेँ सोती हुई कुण्डलिनी को जगाने के लिये पूर्णं प्रयास 
के साथ मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिष्‌। 


महामुद्रा महाबंधो महावेधश्च खेचरी 
उड्डीयन मूलबंधस्ततो जालन्धराभिधः।। 
करणी विपरीताख्या वज्रोली शक्तिचालनम्‌।। ३६ 


महामुद्रा, महाबंध, महावेध, खेचरी, उडडीयन, मूलबंध, जालंधरवबंध, विरीतकरणी, 
वज्रोली, शक्तिचालन ये दस मुद्राओं मेँ उत्तम है। 
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भगवान आदिनाथ ने ये दस मुद्रां बतायी है जो बुढठापा ओर मृत्यु को दूर करती ह 
ओर आठ प्रकार के दिव्य एश्वर्य को देने वाली है। सभी सिद्धं के लिए प्रिय ये मुद्र 
देवताओं के लिये भी दुर्लभ है। यह कुण्डलिनी को जगाने मेँ सहायक है। 


यथा दण्डहतः सर्पो दण्डाकार प्रजायते।। 
ऋन्वीभूतां तथा शक्तिः कुण्डली सहसा भवेत।। ३८१० 


जिस प्रकार ङण्डे की मार खाकर सोप उण्डे की आकृति वाला अर्थात्‌ उसी के 
समान सीधा हो जाता है उसी प्रकार कुण्डलिनी शक्ति सहसा सीधी (जाग्रत) हो जाती है। 


शिव संहिता मे निम्न वर्णन आता है - 
अपसत्येन सम्पीडय पादमूलेन सादरम्‌। 
गुरुपदेशतो योनि गुदमेद्रान्तरालगाम्‌।। २७।। 
सत्यं प्रसारितं पाद धृत्वा पाणियुगेन वै। 
नवद्वाराणि सयम्य चिवुंक हृदयोपरि।। ४८२८।। 
शिव संहिता 


गुरु के उपदेश से (बाये) पैर की एड़ी से गदा ओर लिंग के मध्य योनिस्थान को 
अच्छी प्रकार दायें पैर को फैलाकर दोनों हाथों से धारण करके नव दारों को संयम करके 
ठोडी को हृदय पर लगाए। 


चितं चितपथे दत्वा प्रभवेदायुसाधनम्‌। 
महामुद्राभवेदेषा सर्वतन्त्रेषु गोपिका।। २६।। 
मन को मन के मार्ग मेँ लगाकर वायु का संधान करे यही मन के मार्ग मेँ लगाकर 


वायु साधन करे यही सब तंत्र मेँ गोपनीय महामुद्रा कही गयी है। 
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वामाडेन समसभ्यस्य दक्षागेनाभ्यसेत्पुनः। 
प्राणायामं समं कृत्वा योगी नियतमानसः।।३०।। 


वामांग से अभ्यास करके दाये अंग से पुनः अभ्यास करं। नियत मन से योगी 
प्राणायाम को सम करेगा। 


जीवनन्तु कषायस्य पातकानां विनाशनम्‌। 
कुण्डलीतापनं वार्योब्रह्मरन्धप्रवेशनम्‌।।२२।। 


जीवन मेँ आकर्षण होकर पातकों का विनाश होता है। कुण्डलिनी का जागरण ओर 
वायु का ब्रह्मरंधर में प्रवेश होता है। 


कपिल मुनि को महामुद्रा करने से ही सिद्धि मिली थी। महामुद्रा का अभ्यास करने से 
पूर्वं अभ्यासी को कुछ समय तक खेचरी, शाम्भवी, मूलबंध तथा कुम्भक का अभ्यास कर 
उन्म दक्षता प्राप्त कर लेनी चाहिए। मूलाधार, विशुद्धि, आज्ञा तीनों चक्रं पर महामुद्रा करते 
समय सजगता रखनी चाहिए। महामुद्रा से अनुकपी ओर परानुकंपी तंत्रिका तंत्र मेँ संतुलन 
आता हे। महामुद्रा के अभ्यास से कफ, बवासीर, अस्थमा, प्लीहा के रोग गले की बीमारी 
ओर बुखार आदि में लाभ प्राप्त होता है। 


महामुद्रा से कुण्डलिनी जाग जाती है इससे मस्तिष्क की क्रियाँ ओर मस्तिष्क से 
उत्पन्न तरंगे धीरे-धीरे शांत होती है ओर मनुष्य को सहज ध्यान की अवस्था मेँ ले जाती है। 
यह मुद्रा मूलाधार ओर आज्ञा चक्र को जोड़ने वाले ऊर्जा परिपथ को उदुदीपक करती ह 
संपूर्णं तंत्र प्राण से आवेशित हो जाता है जिससे सजगता बढ़ती है। 


५. योनिमुद्रा 


नादयोग का अभ्यास होते हुए भी हटयोग मेँ योनी मुद्रा की चर्चा इसलिए की गई हे 
कि इसके दारा यह प्रयास किया जाता है कि कुम्भक के अभ्यास से ओर मंत्र सजगता के 
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साथ अपनी चेतना को षट्चक्रं मेँ घुमाकर कुण्डलिनी शक्ति को जाग्रत किया जाए। सोऽहम 
वह मे हू। इस पर चिंतन करते-करते जब शक्ति का संयोग शिव के साथ होता है तब 
चेतना की विभिन्न अवस्थाओं मेँ जाग्रति की अनुभूति लगती है। 


घेरण्ड संहिता मेँ वर्णन मिलता है - 
सिद्धासनं समासाध कर्णुचर्ुनसामुखम्‌। 
अंगुष्ठतर्जनी मध्यानाभाधे पिदधीत वे।।४६॥। 
प्राणमाकृष्य काकीभिरपाने योजयेततः। 
षट्‌ चक्राणि क्रमाध्यात्वा हुं हंसमनुना सुधी।।५०।। 
चेतन्यमानयदेवी निद्रिता या भु्ंगिनी। 
जीवने संहिता शक्ति समुत्याप्य पराम्बुजे।।५१।। 
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अर्थ - सिद्धासन मेँ बैठे ओर दोनों हाथों के अंगूठे से मध्यमाओं से नासिका को ओर 
अनामिका से मुख को बंद करे। काकी मुद्रा दारा प्राण को खींचकर अपान में मिला दे ओर 
शरीरस्थ षट्चक्रं का ध्यान करते हुए अथवा हंस मंत्र से कुण्डलिनी शक्ति को जगाकर 
उसके साथ ही जीवात्मा को सहस्त्रार मेँ ले जाए। 


इसका योनि मुद्रा नाम इसलिए पडा कि गर्भं में जिस प्रकार की चेतना मनुष्य की 
रहती है। चेतना का जो मूल रूप रहता है उसी चेतना का अनुभव इस अभ्यास मेँ किया 
जाता है। वास्तव मेँ यह मुद्रा हटयोग की क्रिया नहीं है यह नादयोग की क्रिया हे। योग में 
इसका दूसरा नाम भी है षण्मुखी मुद्रा इस प्रकार कुण्डलिनी के खूप में त्रिपुर भेरवी जो 
हमारे भीतर सुषुप्त है उसे चैतन्य किया जाता है जाग्रत किया जाता है। जीव भाव के साथ 
भे' भाव के साथ आत्मा को या आत्मतत्व को देवी के इसी चेतन स्वरूप के साथ ऊपर 


चटाया जाता है। 


अपने आपको उसमें लीन किस प्रकार किया जाता है। “अहं ब्रह्मास्मि" मे ब्रह्मा हूं 
इस महाकाव्य के अनुभव से मे केवल दो को देख नहीं रहा हूं क्योकि यदि मेँ दो को देखता 
हूतो इसका अर्थ हुआ कि मै अलग ओर ये दो अलग है। लेकिन योनि मुद्रा की साधना में 
शुख से ही यह भाव जाग्रत करने के लिए कहा जा रहा है कि वह मे हूं ^सोऽहं'। जब वह 
मे हूः ओरमे वह है तब मे उस तत्व से एक हूं उससे भिनन नहीं हू। इस प्रकार तत्व 
चिंतन करके परम चेतना को पाया जा सकता है। 


६. नादयोग 


लययोग दारा कुण्डलिनी साधना का आधार नाद धारणा है। नाद दिविध आहत एवं 
अनाहत दोनों ही नादोँ का उद्गम स्त्रोत कुण्डली या कुण्डलिनी शक्ति ही मानी जाती है। 


षट्चक्रनिरुपणः' ग्रंथ में वर्णन मिलता है - 


कला कुण्डलिनी चैव, नाद शक्ति समन्विता” अर्थात्‌ कला कुण्डलिनी, नाद-शक्ति से संयुक्त 
हे। 
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तसि रयन मष्नह्च्न्न्न चन्न 
आज्ञा - यह भ्रूमध्य मेँ दो दलो का होता है। 
सहार - यह मस्तक पर हजार दलों का होता है। इन चक्रं के विभिन्न रंगों एवं 
` दलँ मे मातृका - अक्षर तथा चक्रों की अधिष्टात्री योगनियो का निवास होता हे। 
सुषुम्ना मार्गं - 
मेरुदण्ड के भीतर इडा, पिंगला ओर सुषुम्ना नाड्यो है। दोनो ओर इडा 
ओर पिंगला ओर मध्य मे सुषुम्ना। यही कुण्डलिनी शक्ति के गमनागमन का मार्ग 
 है। चार दलों वाले मूलाधार-चक्र मं त्रिकोण के मध्य स्वयंभू-लिंग को साढ़े तीन घेरा 
देकर तन्तुओं के समान अतिसूक्मरपा कुल-कुण्डलिनी सुषुप्तावस्था में स्थित रहती 
हे। इसी का जागरण करने पर साधक शक्ति-सम्पनन होते है। 
, कुण्डलिनी-जाग्रण विधि 
गुरूढवारा कुण्डलिनी मन्त्र का उपदेश ग्रहण कर उस मन्त्र का यथाविधि जप 
करते हुए इसके अतिसूक्ष्म रूप को मन्ररूप मेँ परिणत करके कुण्डलिनी-शक्ति का 
जागरण किया जाता है। जागरण के पश्चात कुण्डलिनी मूलाधार से उठकर सुषुम्ना 
. नाड़ी के मध्य से सहस्रार मेँ जाकर वहाँ विराजमान भगवान सदाशिव को अमृत से 
तृप्त करती हुई ओर स्वयं भी शिव-सायुज्य से परम आनन्दित होती हुई साधक के 
समस्त शरीर को अमृत से आप्लवित करती है ओर पुनः अपने स्थान मूलाधार मे 
आ जाती टे। पुनः इसी प्रकार गमनागमन करती हूर्ई साधक को योगसिद्धि प्रदान 
` करती है। इस प्रकार, प्रसनन एवं जाग्रत-कुण्डलिनी शवतत कामधेनु ओर 
वाञ्छा-कल्पतरू की तरह साधक के समस्त मनोरथं को पूर्ण करती है। 


[प 


दर्शन शास्त्र =9 = 


ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा 


| कुण्डलिनी. स्तुति के श्लोकों मेँ इसी का वर्णन है। स्तुति का उपसंहार अन्तिम श्लोक 
म मन्त्रमयी कुण्डलिनी शक्ति का वर्णन किया गया हे। यह मन्त्रमयी 
कुण्डलिनी -शक्ति मस्तक मेँ रक्तवर्णं के नीचे मुखवाले सहघ्नार - दल के पूर्ण 
चन्द्रमण्डल से अमृत धारा का वर्षण करती हुई सुधापान से मत्त होकर पुनः पुनः 
| मूलाधार से सहस्रदल कमल मेँ जाती ओर पुनः मूलाधार मँ आ जाती है। इस 
प्रकार, कुण्डलिनी शक्ति के चिन्तक साधक के सभी पाप-पुज्ज विनष्ट हो जाते तथा 
वह साधक जरा मृत्यु से रहित होकर मूर्तिमान्‌ अनंग की भोति परमसुन्दर 
. नील-कुञ्चित - कुन्तल होकर चिरायु होता है। इस प्रकार, शक्ति-साधना मे 
मन्त्रयोग का ही प्राधान्य स्पष्ट है, क्योकि मन्त्रयोग द्वारा ही कुण्डलिनी-शक्ति का 
सरलता से जागरण संभव है। इसलिए श्रीविद्या एवं त्रयक्षरी, पज्चदशाक्षरी, षोडशी, 
महाषोडशी आदि मन्त्रँ का तन्त्रशास्त्र मेँ बडा ही गौरवपूर्णं वर्णन मिलता है। उक्त 
- मन्तरं का कुण्डलिनी-शक्ति से साक्षात्‌ सम्बन्ध है। अतः शक्ति-उपासना का प्रधान 
अंग कुण्डलिनी-शक्ति है। 
शारदातिलक मेँ कुण्डलिनी-स्तुति इस प्रकार है-- 
“भूलोनिद्रमुजंग राजसदृशीं यान्तीं - सुषुम्नान्तर भित्त्वाऽऽधार समूहमाशु 
` विलसत्सौदामिनीसन्निभाम्‌ व्यायोम्भोजगतिनदुमण्डलगलद्‌ दिव्यामृतौघेः पतिं सम्भाव्य 
स्वगृहागताम्‌ पुनरिमां सज्चिन्तयेत्‌ कुण्डलीम्‌ "11|| 
“हंसं नित्यमनन्तमद्वयगुणं स्वाधारतो- निर्गता 
शक्तिः कुण्डलिनी समस्तजननी हस्ते गृहीत्वा च तम्‌। 
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याता शम्भुनिकेतनं परसुखं तेनानुभूयम्‌ स्वयं यान्ती स्वाश्रयमर्क 
. कोटिख्चिरा ध्येया जगन्मोहिनी" ॥2॥ 

“अव्यक्तं परबिम्बमञ्चितखूचिं नीत्वा शिवस्यालयं 

शक्तिः कुण्डलिनी गुणत्रयवपुर्विचयुल्लतासन्निभा। 

आनन्दामृतकन्दगं परमिदं चन्द्रां कोरिप्रभं 
` संवीक्ष्य स्वगृहं गता भगवती ध्येयानवेद्या गुणैः ।3॥ 

“मध्ये वर्त्म समीरणद्यमिथस्संघटसंक्षोभजं 

शब्दस्तोममतीत्य तेजसि तडित्कोरिप्रभाभास्वराम्‌ । 

उद्यन्तं समुपास्महे नवजपा-सिन्दूरसान््रारूणां 
` साच््रानन्दसुद्यामयीं परशिवं प्राप्तां परां देवताम्‌ ।4॥ 

““गमनागमनेषु जा (ला) डिकी सा ननुयाद्‌ योगफलानि कुण्डली । 

मुदिना कुलकाम चैनुरेषा भजनांकांक्षितं कल्पवल्लरी |” ॥5॥ 

“आधारस्थित शक्ति विन्दुनिलयां नीवारशूकोपमां नित्यानन्दमयीं गलत्परसुधावर्षः प्रबोध 
 प्रदैः। सिक्त्वा षट्सरसीरूहाणि विधि-वत्कोदण्ड मध्योदितां ध्यायेद्‌ भास्वरबन्धु 
जीवखचिरां संविन्मयीं देवताम्‌ ।। 6 |" 

“हत्पंकेरूढभानु बिम्बनिलयां विदयुल्लतामन्थरां बालावर्गख्ण तेजसा भगवतीं 


निर्भत्सयन्ती तमः नादाख्यां परमर्धं चन्रकुटिलां संविन्मयीं शाश्वतीं यान्तीमक्षरखपिणीं 
विमलधीध्ययिदिभुं तेजसाम्‌” ।7॥। 
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भाले पूर्णनिशापति कर प्रतिभां नीहारहारत्विषा सिञ्चन्तीममृतेन 

देवममितेनानन्दयन्तीं तनुम । 

वर्णानां जननीं तदीयवपुषा संख्यात्यविश्वं स्थितां ध्यायेत्‌ सम्यगनाकुलेन मनसा 
` संविन्मयी माम्बिकाम्‌ ।8।। । 

““मूले भाले हृदि च विलसद्दर्णरूपा सवित्री पीनोतुंगस्तन भनतमलसन्मध्यदेशा महेशी 

। चक्रे गलितसुधया सिक्तगात्री प्रकामं 

दद्यादाद्या श्रियमविकली वाडमयी देवता वः" ।। 9|। 

` (आधार बन्ध प्रमुख क्रियाभिः समुपस्थिता कुण्डलिनी सुधाभिः। 
त्रिधामबीज शिवमर्चयन्ती शिवांगना वः शिवमातनोतु” ।। 10 ।। 
“निजभवननिवासादुच्चरन्ती विलासैः पथि पथि कमलानां चाख हासं विधाय । 

. तरूण तरणिकान्तिः कुण्डली-देवता सा शिवसदनसुधाभिर्दीपयेदात्मतेजः' ।। 11|| 
“सिन्दूरपुञ्जनिभमिन्दुकलावतंसभानन्दपूर्णनयनत्रय शोभिवक््रम । 
आपीनतुंगकुचनमप्रमनंगतन्त्रं शम्भोः कलत्रममितां श्रियमातनोतु" ।112 | 
“वणैरिर्णवषड्दिशारविकला चक्षुर्विभक्तैः क्रमा दादेः 

- सादिभिरावृतान्‌ कषहयुतैः षट्चक्र मध्यानिमान्‌ 
डकिन्यादिभिराश्रितान्‌ परिचितान्‌ ब्रह्मादिभिर्दैव ते-- 
भिन्दाना परदेवता त्रिजगतां चिते विधत्तां मुदम्‌” ।।13|। 
ˆआधाराद्‌ गुणवृत्तशोभिततनुं लिंगत्रयं सत्वरं भिन्दन्तीं कमलानि 

` चिन्मयधनानन्द प्रबोधोत्तरम्‌। संशुब्य ्रुवमण्डलामृतकर प्रस्यन्द 
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, मनामृतस्नोतः कन्दलिता भिभमन्दतडिदाकारां शिवां भावयेत्‌” । 14 
““मूलाधारे त्रिकोणे तखूण तरणिभा भास्वरे त्रिभमन्तं 
कामं बालाककालानलजरठकुरोगंकोषिप्रभाभम्‌ । 
विदयुनमालासह्रदयुतिरुचिरलसदन्धु जीवाभिरामं 

. तर गुणयाकरान्त विन्दुं जगदुदय लयैकान्त हेतुं विचिंत्य” ।115|। 
“तस्योर्ध्वं विस्फुरन्तीं स्फुटख्चिरतडित्युञ्जयाभास्वरांगी मुद्गच्छन्तीं सषुम्नामनु 
सरणिशिखाभालललारेनदुबिम्बम्‌ । चिन्मात्रां सृषष्मरूपां जरादुदयकरीं भावना मात्रगम्यां 
मूलं या सर्वधाम्नां स्फुरति निरूपमा हंकृतोदभ्वितोरः” 1116 | 

` “नीता सा शनकेरधोमुखसहस्रारारूणाजोदरे श्चयोततूर्णं - 
शशांकबिम्बमधुनःपीयूषधारास्रतिम्‌। 
रक्तां मन्त्रमयीं निपीय च सुधानिष्यन्दख्पा विशेद भूयोऽग्यात्मनिकेतनं पुनरपि प्रोत्थाय 
पीत्वा विशेत्‌ । ” ।17।। 

` कुण्डलिनी-स्तुति मेँ प्रदत्त विधानां का जिक्र आगे किया जायेगा, किन्तु योगशास्त्र 
प्रतिपादित कुण्डलिनी जागरण विषय मेँ तथ्य निरूपित इे। 

योग॒ का अर्थं है स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाना। बाहर से 

अन्तर्मुख होना। चित्त की वृतियों दवारा हम स्थूलता की ओर जाते हैं बहिर्मुख होते 

` हैं । आत्मतत्व से प्रकाशित चित्तअहंकाररूप वृत्तिद्वारा, अहंकार इन्धियों ओर 
तन्मात्रारूप वृतिर्यो के दवारा, तन्मात्रा सूक्ष्म ओर स्थूलभूत ओर इन्द्र्यो विष्यो की 
वृत्तिओं के दारा बहिर्मुख होती है, जितनी वृत्तियां बहिर्मुख होती है । उतनी ही उनमे 
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शरीर को धारण करनेवाली है, ओंकाररूप, ज्योत्स्नात्मिका, शुभात्मिका वह परादेवी 
कुण्डलिनी शक्ति ठै। गुणपरा, गुणरूपा ओर परा शक्ति कुण्डलिनी, 
` सत्वरज-तम-गणत्रयरूप मेँ विधुल्लता की सम्पूर्णं प्रभा को धारण करने वाली है, 
| समय साधक से मन्त्र देवता ओर गुरु के साथ एेक्य भावना करने के लिए 
कहा जाता टै, उस समय साधक जिस इष्ट देवता का साधन करता है, वही एकमात्र 
परम देवता है, यह समञ्चना भूल है। भगवत्पाद शंकराचार्य ने ्रपञ्चसार तन्त्र ये 
` हृल्लेख्या बीज के सम्बन्ध मेँ कहा है “यां ज्ञात्वा सकलमपास्य कर्मबन्धं तद्विष्णोः 
परमं पदं प्रयाति लोकः। तामेतां त्रिजगति जन्तुजीवभूतां हूललेख्यां जपत॒ च 
नित्यमर्चयीत |" अतः स्पष्ट है कि शक्ति-बीज-साधन के दारा भी विष्णुपद प्राप्त 
किया जाता है। “ साधक के उपसाय या इष्टदेवता उसकी गुखुनिर्दिष्ट ब्रह्ममूर्ति मात्र 
है", यह पहले ही कहा जा चुका है। शाक्ततन्त्र मेँ शक्ति को प्रधानता दी जाती है, 
इसी से द्री कार बीच ओर कुण्डलिनी शक्ति की आराधना को प्रधानता दी जाती है, 
शिव ओर शक्ति के परस्पर - सम्बन्ध को “अविनाभाव कहा गया है। 
अविनाभावापनन ही जीवन्मुक्त है । 


| कुण्डलिनी-जागरण-विधि 
समस्त शक्ति एक स्थल मे कुण्डली बनाकर सर्पवत्‌ बैठी रहती है। इसलिये, इसका 


नाम कुण्डलिनी-शक्ति है। यह शक्ति मातृगर्भस्त सन्तान मेँ जाग्रत रहने पर भी 
सन्तान के भूमिष्ठ होते ही निद्रित सी हो जाती है। मुमृष्षु साधक आत्म कल्याण के 
` निमित्त इस कुण्डलिनी शक्ति को सुषुम्ना नाडी के द्वारा उर््वगतिवाली करके क्रम से 
षट्‌-चक्र - भेदनद्वारा सहघ्नार मेँ ले जाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। इस प्रकार, 
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` उसे एेसा करने मेँ समर्थ होने पर उसका दिव्य नेत्र खुल जाता है ओर दिव्य ज्ञान 
शक्ति के बल से यह अपने स्वरूप को देखकर कृतकृत्य हो जाता है-- जन्म-मृत्यु 
के कष्ट से मुक्त हो जाता है। 
कुण्डलिनी-शक्ति का स्थान 
` मनुष्य मात्र के मेरुदण्ड के उभय पारव मे - दोनों भाग मेँ इडा, पिंगला नामक दो 
नाड्यां है। इन दोनो नाडियों के मध्य मेँ अतिसूक्ष्म एक दूसरी नाडी है, जिसका 
नाम सुषुम्ना है। इसके निम्न भाग मेँ चतुर्दल त्रिकोणाकार एक कमल है, इस कमल 
पर कुण्डलिनी शक्ति सर्पाकार कुण्डली बनाकर स्थित है। यथा- 
| “पश्चिमाभिमुखी योनिगुदमेद्रान्तरालगा । 
तत्र कन्दं । समाख्यातं तत्रास्ति-कुण्डली सदा | 
संवेष्ट्य सकलां नाड़ी सार्धत्रिकुटिलाकृतिः। 
। मुखे निवेश्य सा पुच्छे सुषुम्ना विवरे स्थिता । ।” 
गुदा ओर लिंग के बीच मेँ निम्नाभिमुख एक योनिमण्डल है, जिसे कन्द-स्थान भी 
कहा जाता है। उसी स्थान मेँ कुण्डलिनी शक्ति समस्त नाडियोँ को वेष्टित करती 
हई, साढ़े तीन फेरा भरकर, अपनी पष्ठ मुख मेँ लिए, सुषुम्ना के छिद्र को बन्दकर 
, सर्पं के सदुश अवस्थान करती है। 
“सुप्ता नागोपमा ह्येषा स्फुरन्ती प्रभया त्वया। अहिवत्‌ संधिसंस्थाना वाग्देवी 
बीजसंज्ञका | ।” 
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सर्प-तुल्या यह कुण्डलिनी-शक्ति पूर्ववर्णित स्थान मेँ निद्रित रहती टै, परन्तु अपनी 
` दीप्ति से स्वयं दीप्तियती है। वह सर्पं के समान सन्धिस्थान मेँ वाग्बीज के रूपमे 
स्थित है। 

“ज्ञेया शक्तिरियं विष्णोर्निर्भयास्वर्णभास्वरा । 

सत्वं रजस्तमश्चेति गुणत्रय प्रसूतिका । 

. यह कुण्डलिनी-शक्ति व्यापक परमात्या की शक्ति है । यह निर्भय तथा सुवर्णमय दीप्तिमती 
हे तथा सत्त्व, रज ओर तमोग्रणों की प्रसूति है। हठयोग-प्रदीपिका मेँ कहा गया है 
“कन्दोर्ध्वं कुण्डलीशक्तिः सुप्ता मोक्षाय योगिनाम्‌ । 

बन्धनाय च मूढानां पस्तां वेत्ति स योगवित्‌ ।। 

. कन्द के ऊपरी भाग में कुण्डलिनी-शक्ति सो रही है। 

जो योगी इसका उत्थापन करता है, जगाता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। 
कुण्डलिनी-शक्ति को जगाने की युक्ति जाननेवाला ययार्थ रूप से योग को जानता 
हे। 

` अतः जो पुरूष प्राण को दशमद्वार-सहघ्नार मेँ ले जाना चाहता है उसे उचित है कि 
वह गुरू की सन्निधि मेँ एकाग्रचित होकर युक्ति से उस शक्ति को जाग्रत करे। 
शिवसंहिता मेँ कहा गया है- 

“सुप्ता गुसप्रसादेन यदा जागर्ति कुण्डली । 

` तदा सर्वाणि पदुमानि भिद्यन्ते प्रन्थयोऽपि च |” 

तस्यात्‌ सर्वप्रयत्नेन प्रबोधयितुमीश्वरीम्‌ । ब्रह्मरन्धमुखे सुप्तां मुद्राभ्यासं समाचरेत्‌" 
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| गुख की कृपा से निद्रिता कुण्डलिनी शक्ति के जागने पर, मुलाधार आदि 
षट्चकृ स्थित पदम तथा ग्रन्थिरयो का भेदन हो जाता है। अतः सर्वविधप्रयत्न से 
ब्रहमरन्धर के मुख में स्थित उस निद्रिता परमेश्वरी शक्ति कुण्डलिनी को प्रबोधित 
करने के लिए प्राणायाम, मुद्रा आदि का अभ्यास करना चाहिए ।'' 
बन्धत्रययुक्त प्राणायाम, मुद्राओं तथा भावनाओं दवारा धीरे-धीरे कुण्डलिनी शक्ति 
जाग्रत्‌ होती है। इस शक्ति को जाग्रत्‌ करने के लिए शास्त्रोक्त उपायों के रहते हूए 
भी परिपक्व अनुभवी उपदेष्टा की विशेष आवश्यकता है; क्योकि शास्त्रीय 
` उपाय-समू्ो की विधि तथा अधिकार रहने पर भी, उपयोगिता का विचार उपयुक्त 
अनुभवी गुरू ही कर सकता है। 

अतः मुमुक्षु साधक अनुभवी सदगुरु से इस शक्ति के जागरण की कुंजी प्राप्त करं । 
केवल ग्रन्थं पर निर्भर होने से अनर्थं की सम्भावना बनी रहती है । 
1. सर्वप्रथम साधक नेती, धोती, वस्ति आदि क्रियाओं दारा घट-देह-शुद्धि 
करें| 

2. तदनन्तर, अष्टप्रकार के प्राणायाम की शिक्षा ग्रहण करं यद्यपि षटचक्र 
भेदन मेँ सभी प्रकार के प्राणायामो की आवश्यकता नहीं है, तथापि 
योगिर्यों के लिए सभी प्रकार के प्राणायाम की शिक्षा उपयोगी है ओर 
इससे अभ्यास की पटता भी आती है। 

3 प्राणायामं के पीष्ठे मुद्रा, अर्थात्‌ महामुद्रा, महाबेध, महाबन्ध, 


विपरीतकरणी, तारण, परिधान-युक्ति चालन, शक्तिचालनी आदि 
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आवश्यक मुद्रा भी अभिप्रेत है। बन्धत्रयसहित ये सभी प्राणायाम तथा 
मद्राएं कर्तव्य है। अन्यथा विषमय फल होने की सम्भावना बनी रहती है । 
५ राजयोग की विधि के अनुसार षट्चक्रं मँ भावनार्ण करनी पडती है। 
पतञ्जलि प्रभृति योगाचार्यो ने प्राणायाम को योग का चतुर्थं आवश्यक अंग 
माना टे। परन्तु जेनाचार्यो ने इसे आवश्यक नहीं समञ्ा है । श्री हेमचन्द्र 
प्रमृति विद्वानों ने तो इसका निषेध भी किया है 
5. तत्राप्नोति मनः स्वास्थ्यं प्राणायामैः मेँ कदर्थितम्‌। प्राणस्यायमने पीडा 
तस्यां स्याचित्तविप्लवः।। (ठैमयोगशास्त्र)। 
. प्राणायाम हटयोग टै जिसे जैनाचार्यो ने योगमार्गं मेँ अनावश्यक माना टै। हरिभद्रसूरि 
ने कहा टै कि ध्यान मेँ बलात्कार से श्वासोच्छवास का निरोध नहीं करना चाहिए । 
पातज्जलयोगसूत्र की वृति मे भ्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य" (योगसूत्र 134) इस 
सूत्र की व्याख्या करते हूए श्रीयशो विजय जी कहते हैँ । 
. “अनैकान्तिकमेतत्‌। प्रसह्य ताभ्या मनोव्याकुलीभावात्‌। ऊसासं ण॒ णिखुं भई । 
(आवश्यकनिर्युक्ति) तथा ‹ इत्यादिपारमर्षेण तन्निषेधच्च तात्पर्य है कि किसी साधक 
को इससे लाभ हो तो वह प्राणायाम करे, इसमे कोई निषेध नहीं है; परन्तु सब के 
लिए प्राणायाम को आवश्यक अंग जैन आचार्य नहीं मानते। 
भारतीयदर्शन- परम्परा मे वैदिक, बौद्ध ओर जैन- ये तीन मुख्य दर्शन है । 
ये तीनों दर्शन आत्मा, पुण्य-पाप, परलोक ओर मोक्ष इन त्वाँ को मानते है, 
इसीलिए ये आस्तिक दर्शन हैं। 
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पवम अध्याय 
योग एवं तन्त्र में कुण्डलिनी जागरण की विभिन्न विधियो 


तान्तिक दृष्टिकोण से कुण्डलिनी जागरण की विधि-- 

वेदवर्णित जगद्‌ व्यापिनी आद्या शक्ति ब्रह्मशक्ति रहै। इस ब्रह्मशक्ति का 
विकास अनन्तकोटि ब्रह्माण्डमय दृश्य-प्रपंच है। शास्त्र मेँ इसे देवी, महादेवी, शिवा, 
प्रकृति,भद्रा, स्द्रा, नित्या, गौरी, धात्री, तथा शक्ति आदि अनेक नामों से विवेचित 
हे। शास्त्र मे इन प्राणशक्तियो के केन्रीभूत शक्ति को देवी' कुण्डलिनी कहा गया 


 है। शैल-समुद्र अरण्यप्रान्त को धारण करनेवाली धरित्री का आधार जैसे अनन्तनाग 


हे, उसी प्रकार शरीरस्थ समस्तगति ओर क्रिया-शक्ति का आधार कुण्डिलिनी शक्ति 
हे। यह शव्ति-समस्त- शक्ति एक स्थल मेँ कुण्डली बनाकर सर्पवत्‌ बैठी रहती है, 


इसलिए इसका नाम कुण्डलिनी शक्ति है। यह शक्ति मातृगर्भस्थ सन्तान मेँ जाग्रत 


रहने पर भी सन्तान के भूमिष्ठ होते ही निद्रित सी हो जीती है। मुमुक्षु साधक 
आत्म कल्याणार्थं कुण्डलिनी शक्ति को सुषुम्ना नाडी के द्वारा उर््वगतिवाली करके 


कम से षट्चक्र भेदन दारा सहघ्नार मेँ ले जाने के लिए प्रयत्न शील रहता है। इसे 


, इसप्रकार करने मेँ समर्थ होने पर॒ उसका दिव्य नेत्र खुल जाता है ओ दिव्य ज्ञान 


शक्ति के बल से यह अपने स्वरूप को देखकर कृतकृत्य हो जाता है । जन्ममृत्यु 
के कष्ट से मुक्त हो जाता है। 


॥रकगण ज 
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कुण्डलिनी-शक्ति का स्थान- 

मानव मात्र के मेरूदण्ड के उभय पार्श्वं मेँ इडा पिंगला नामक दो नादिर्यो है । 
इन दोनों नाडियों के मध्य मेँ अतिसूक्ष्म एक दूसरी नाडी है, जिसका नाम सुषुम्ना 
ठे। इसके नीचे के भाग मेँ चतुर्दल त्रिकोणाकार एक कमल है, इस कमल पर 
कुण्डलिनी शकित्त सर्पाकार कुण्डली बनाकर स्थित है। 
“ पश्चिमाभिमुखी योनिगुदमेढान्तरालगा। तत्र॒ कन्दं समाख्यातं तत्रास्ति कुण्डली 
, सदा।। संवेष्ट्य सकलां नाडीं सार्धत्रिकुटिलाकृतिः मुखे निवेश्य सा पुच्छं सुषुम्ना विवरे 
स्थिता।।” गुदा ओर लिंग के बीच मेँ निम्नाभिमुख एक योनि मण्डल है, जिसे कन्द 
स्थान भी कहा जाता है। उसी स्थान मेँ कुण्डलिनी शक्ति समस्त नाडयो को वेष्टित 
करती हुई, साटे- तीन फेरा भरकर, अपनी पू मुख मेँ लिए सुषुम्ना के द्र को 
बन्द कर सप॑-सदृश अवस्थित है । सुप्ता नागोपमा- हयेषा स्फुरन्ती प्रभया स्वया। 
अहिवत सन्धि संस्थान वाग्देवी बीज संज्ञका ।।” अपनी दीप्ति से स्वतः दीप्तिमती 
सर्पतुल्या कुण्डलिनी-शक्ति वाग्वीज के रूप मेँ सन्धिस्थान मेँ स्थित है। 
केयं शक्तिरियं विष्णोर्नर्भया स्वर्णमास्वरा। सत्वं रजस्तमश्चेति गुणत्रयप्रसूतिका |” 
` यह कुण्डलिनी शक्ति व्यापक परमात्मा की शक्ति है । यह निर्भय तथा सुवर्णं सर्वृश 
दीप्तिमती टै तथा सत्व, रज ओर तमोगुणा की प्रसूति दै। 
योग एवं तन्त्र के पारपेक्ष्य मेँ कुण्डलिनी जागरण 
"हटयोग प्रदीपिका" मेँ कहा गया है- 
“कन्दोर्ध्वं कुंडलीशक्तिः सुप्ता मोक्षाय योगिनाम्‌। 
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बन्धनाय च मूढानां यस्तां वेति स योगवित्‌ । |” 

कन्द के उपरी भाग मेँ शक्ति कुण्डलिनी सो रही है। जो योगी उसका 
उत्थापन करता हे, वह मोक्ष प्राप्त करता है । कुण्डलिनी शक्ति को जगाने की युक्ति 
जाननेवाला ही योग को यथार्थं जानता है। अतः जो पुरूष प्राण को दशमदार 
(सहघ्नार) मेँ ले जाना चाहता है, उसे उचित है कि वह गुख के सान्निध्य में 
एकाग्रचित होकर युक्ति से उस शक्ति को जाग्रत करे। शिवसंहिता वहां साध्यप्रमाण 
प्रस्तुत करती है- 
““सुप्ता गुरुप्रसादेन यदा जागर्ति कुण्डली । तदा सर्वाणि पद्मानि भिधन्ते ग्रन्थयो ऽपि 
` च।। तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन प्रबोधयितुमीश्वरीम्‌। ब्रह्मरन्रमुखे सुप्तां मुद्राभ्यासं! 
समाचरेत्‌ 
खेचरी मुद्रा-जीभ को उपर की ओर प्रतीप कर तालु-कुहर (जीभ के अपर तालु के 
बीच का गहा) मे लगाये रखने का नाम खेचरी मुद्रा है। इसके निमित्त जिहूवा को 
` बढ़ाने के तीन साधन किये जाते है। 
छेदन, चालन ओर दोहन । 


प्रथमसाधन-षछेदन- 
जीभ के नीचे के भाग मे सूताकार वाली एक नाडी नीचे वाले दातो की जड़ के 
साथ जीभ को खीचे रखती है। इसलिए जीभ को उपर चटढ़ाना कठिन होता दै। 


प्रथम इस नाड़ी के दतां के निकटवाले एक ही स्थान पर स्फटिक का धारवाला 
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ट्कड़ा प्रतिदिन प्रातः काल चार-पाच बार फेरते रहें । कु दिनों तक एेसा करने पर 
वह नाड़ी उस स्थान में पूर्णं कट जायगी। इसप्रकार क्रमशः उससे उपर-उपर 
` एक-एक स्थान को जिहूवामूल तक काटने चले जार्यँ । स्फटिक फेरने के पश्चात्‌ 
माजूफल का कपड्षछठान चूर्णं (गभ ^५}0) जीभ के उपर-नीचे तथा दातो पर मले 
ओर उन सब स्थानों से दूषित जल निकलने देँ । माजूफल-चूर्णं के अभाव में 
अकरकरा,नून, हरीतकी कत्थे का चूर्णं क्षेदन किये हुए स्थान पर लगावेँ । यह छेदन 
` विधि सर्वसुगम है ओर इससे किसी प्रकार की हानि होने की सम्भावना नहीं दै। 
चालन-दोहन- अगूठे ओर तर्जनी अंगुली से या बारीक वस्त्र से जीभ को पकड़ कर 
चारों ओर उलट-फेर कर हिलाने ओर खीचने को चालन कहते है । मक्खन या धी 
लगाकर दोनों हार्थो की अंगुलियों से जीभ का गाय के स्तनदोहन जैसे पुनः पुनः 
क्रमशः आकर्षण करने की क्रिया का नाम दोहन है। निरंतर अभ्यास करते रहने से 
अन्तिम अवस्था मँ जीभ इतनी लम्बी हो सकती है किं नासिका के उपर भ्रूमध्य तक 
पु जाय । इस मद्रा का अतिशय महत्व है। इससे ध्यान की अवस्था सुटृट करने 
म बड़ी सहायता मिलती है । जिहूवाओं के भी विभिन भेद दृष्टिगोचर हए है । किसी 

जिह्वा मेँ सूताकार नाड़ी के स्थान में मोटा मांस होता है, निसके काटने मेँ अधिक 
कठिनाई होती टै। किसी-किसी जिहूवा मेँ न यह नाडी होती है ओर न मांस। 


उसमे छेदन की आवश्यकता नहीं है । केवल चालन एवं दोहन होना चाहिए। 


षयाणां ४ ४ 
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मूलबन्ध लगाकर वारये पैर की एड़ी से सीवन-(गृदा ओर अण्डकोष के मध्य का 

चार अंगुल स्थान) दबाया जाय ओर दाहिने पैर को फैलाकर उसकी अंगुलियों को 

` दोनों हाथों से पकड़ लं । पच घर्षण करके बायीं नासिका से पूरक प्राणायाम करं 

ओर जालन्धर बन्ध लगाये । पुनः जालन्धर-बन्ध खोलकर दाहिनी नासिका से रेचक 

प्राणायाम करर । यह वामांग-मुद्रा समाप्त हुई । इसीप्रकार दक्षिणांग मेँ यह मद्रा विधेय 
हे। 

1. अन्य विधि :- वारये पैर की एड़ी को सीवन (गुदा ओर उपस्थ के मध्य के 
चार-अंगुल भाग ) मेँ बलपूर्वक जमाकर दार्ये पैर को लम्बा फैलाव , पुनः 
शनैः पूरक के साथ मूल तथा जालन्धर-बन्ध लगाते हृए दार्ये पैर का अँगूटा 
पकड़कर मस्तकको दार्ये पैर के घुटने पर जमाकर यथाशक्ति कुम्भक 
प्राणायम करं। कुम्भक के समय पूरक की हुई वायु को कोष्ठ मेँ शनैः-शनैः 
फला ओर एेसी भावना करे कि प्राण कुण्डलिनी को जाग्रत करके सुषुम्णा 
मँ प्रवेश कर रह है, तत्पश्चात्‌ मस्तक को घुटने से धीरे-धीरे रेचक करते 


हुए उठाकर यथास्थिति मेँ बैठ जाये । इसीप्रकार, अन्य अंग से किया जाय। 
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प्राणायाम की संख्या तथा समय बढता रहं । फल-मन्दाग्नि, अजीर्णं आदि 

रुधा की वृद्धि ओर कुण्डलिनी का जाग्रत होना । 
अश्विनीमुद्रा- 

सिद्ध अथवा पद्मासन से बेटकर्‌ योनि मण्डल के अश्व के सदृश पुनः पुनः 
सिकोडना अश्विनी मुद्रा कहलाती है। फल-यह मुद्रा प्राण के उत्थान ओर कुण्डलिनी 
- शक्ति के जाग्रत करने मँ सहायक होती है। अपानवायुं को शुद्ध ओर वीर्यवाही 
स्नायुओं को मजबूत करती है। 
शक्ति चालिनी मुद्रा- 

सिद्ध या पद्मासन से बैठकर हाथों की हथेलिर्यो पृथ्वी पर रोप दें । बीस- 
` परचीस बार धीरे धीरे दोनों नितम्बं को पृथ्वी उठा-उटाकर ताडन कर । तत्पश्चात्‌ 
मूलबन्ध लगाकर दोनों नासिकाओं से यावामसेयाजो स्वर चल रहा हो उस 
नासिका से पूरक करके प्राणवायु को अपान वायु से संयुक्त करके जालन्धर बन्ध 
लगाकर यथा शक्ति कुम्भक करर । कुम्भक प्राणायाम के समय अशनी मुद्रा करे 
` अर्थात्‌ ग्र्य प्रदेश का आकर्षण विकर्षण करता रहे। तदनन्तर जालन्धर बन्ध 
खोलकर यदि दोनों नासिका पुट से पूरक किया हो तो दोनों से या पूरक से विपरीत 
नासिकापुट से रेचक कर ओर निर्विकार होकर एकाग्रतापूर्वक बैठ जार्यँ । घेरण्डसंहिता 
मँ इस मुद्रा को करते समय बालिश्त भर चौड़ा, चार अँगुल लम्बा, कोमल, श्वेत 
ओर सक्षम वस्त्रा नाभि पर कटिसूत्र से बोध कर सारे शरीर पर भस्म मलकर 


करना कहा गया है। 
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फल - सर्वरोगनाशक ओर स्वास्थ्य वर्धक होने के अतिरिक्त कुण्डलिनी शक्ति का 
जाग्रत करने में अत्यन्त सहायक टै। इससे साधक अवश्य लाभान्वित हों | 
योनिमुद्रा 


`अ + 


सिद्धासन से बैठ सम-सूत्र हो षण्मुखी मुद्रा लगाकर अर्थात्‌ दोनों अगु से 
दोनों कानों को, दोनों तर्जनिर्यों से दोनों नेत्रां को, दोनों मध्यमाओं से नाक के षर 
को बन्द कर ओर दोनों अनामिका एवं कनिष्ठकाओं को दोनों ओटोँ के पास 
रखकर काकी मुद्रादारा अर्थात्‌ जिह्वा को कौए की चच के समान बनाकर उसके 
दारा प्राणवायुं को खींचकर अधोगत अपानवायुं के साथ मिला दें। तत्पश्चात्‌ ओम्‌ 
का जाप करता हुआ एसी भावना की जाय कि उसकी ध्वनि के साथ परस्पर सम्बद्ध 
वायु कुण्डलिनी को जाग्रत कर षट्चक्रं का भेदन करते हुए सहस्नदल-कमल मेँ जा 
` रही है। इससे अन्तर्ज्योति का साक्षात्कार होता है। 
योगमुद्रा 
मूलबन्ध के साथ पद्मासन लगाकर प्रथम दोनों नासिका पटो से पूरक कर 
जालन्धर बन्ध लगारवे, पश्चात्‌ दोनों हाथो को पीठ के पीष्ठे ले जाकर बाय हाथ से 
- दार्ये हाथ की ओर दार्ये हाथ से वारये हाथ की कलाई को पकडे शरीर को आगे 
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नयुकाकर पेट के अन्दर एडियोँ को दबाते हुए सिर को जमीन पर लगा दें। इस 
प्रकार, यथा शक्ति कुम्भक करने के बाद सिर को जमीन से उठाकर जालन्धर-बन्ध 
खोलकर दोनों नासिकाओं से रेचन कर । फल-पेट के रोगों को दूर करने ओर 
कुण्डलिनी-शक्ति को जाग्रत करने मेँ सहायक होती है। 

. शाम्भवीमुद्रा 


मूलबन्ध के साथ, उद्धीयान-बन्ध के साथ सिद्ध या पद्मासन से बैठकर 
नासिका के अग्रभाग या भ्रूमध्य मेँ दृष्टि को स्थिर करके ध्यान करना शाम्भवीमुद्रा 
कहलाती हे। 
` विपरीतकरणी मुद्रा- 

शीर्षासन-कपालासन-पहले जमीन पर मुलायम गोल लपेटा हुआ वस्त्र रखकर 
उस पर अपने मस्तक को रखें । फिर दोनँ हार्थो के तलो को मस्तक के पीठे 
लगाकर शरीर को उलटा उपर उटाकर सीधा खड़ा कर दें । थोडे ही प्रयल से मूल 
ओर उद्वीयान स्वयं लग जाता है। यह मुद्रा पद्मासन के साथ भी की जा सकती है। 
इसको उर्ध्वं पद्मासन कहते है। आरम्भ मे इसको दीवार के सहारे करने मेँ आसानी 


होती दै। फल-वीर्यरक्षा, मस्तिष्क, नेत्र, हृदय तथा जटराग्नि का बलवान्‌ होना, प्राण 
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की गति स्थिर ओर शान्त होना, कब्ज, जुकाम, सिदर्द आदि का दूरहोना, रक्त का 
शुद्ध होना, ओर कफविकार का दूर होना। 
वज्रोली मुद्रा- 

मुतरत्याग के समय कई बार मूत्र को बलपूर्वक उपर की ओर आकर्षित करे । 
एेसा करते समय यह ध्यातव्य है किं मूत्रधारा कितने नीचे से आकर्षित होकर 
लौटती है ओर पुनः उतरते समय कितना समय लगता है। निरंतर अभ्यास से जब 
` मूत्रधार दस-वारह अंगूल नीचे से आकर्षित होकर खीची जा सके ओर उतारने में 
कुष्ठ शक्ति लगानी पड़े तो समद्रा जाय कि वज्रोली क्रिया सिद्ध हो गर्ह । तत्पश्चात्‌ 
क्रमशः जल, दूध, तेल या घी, शहद, ओर अन्त मेँ पारा खीचने को अभ्यास किया 
जाय। 

बन्धत्रययुक्त प्राणायाम, मुद्राओं तथा भावनाओं दारा धीरे-धीरे कुण्डलिनी 
शक्ति जाग्रत होती है। इस शक्ति के उत्थापन के लिए- शास्त्रोक्त उपायों के रहते 
हुए भी परिपक्व अनुभवी उपदेष्टा की विशेष आवश्यकता टै । क्योकि शास्त्रीय उपाय 
समूहं की विधि तथा अधिकार परत्व से उपयोगिता का विचार उपयुक्त अनुभवी 
| गुखं ही कर सकता टै। अतः मुमृष् साधकवृन्द अनुभवी सद्गुरु से इस शक्ति के 
जागरण की कुजी प्राप्त कर लं। केवल ग्रन्थों पर निर्भर रहने से अनर्थं की 
सम्भावना बनी रहती है। साधक सर्वप्रथम नेती, धोती, वस्ति आदि क्रियाओं के दारा 
। घट (देह) शुद्धि कर लं । पश्चात्‌, अष्ट प्रकार के प्राणायाम की शिक्षा ले ले । यधपि 


षट्चक्र भेदन मेँ सभी प्रकार के प्राणायामो की आवश्यकता नहीं टै, तथापि योगियो 
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के लिए सभी प्रकार के प्राणायाम की शिक्षा उपयोगी है। इससे अभ्यास का पट्त्व 
भी ठोता है। प्राणायाम के पीषठे मुदा, अर्थात्‌ महामुद्रा, महाबेध, महाबन्ध, विपरीत 
करणी, तारण, परिधानयुक्ति-चालन, शक्तिचालनी आदि आवश्यक मुद्रा भी सीखनी 
हे । बन्धत्रयसहित प्राणायाम एवं मुदाप्रदर्शन अपेक्षित है। अन्यथा विषम फल होने की 
सम्भावना हे। 
वस्तुतः ब्रह्माण्ड मेँ जितनी शक्तियो है, उन सब को ईश्वर ने शरीर रूप 
पिण्ड के तीन शक्तिशाली नाड्यो के केन्धभाग मँ एकत्र कर दिया है । किन्तु सुषुम्णा 
, नाड़ी का मुख त्रिकोण योनिमण्डल के मध्य-स्थान पर जाँ से यह मेरूदण्ड के 
भीतर होती हुई उपर की ओर चलती है, साधारण अवस्था मेँ बन्द रहता है । इसी 
कारण, इसकी शक्ति अविकसित रहती है ओर प्राणशव्ति-केवल इडा ओर पिंगला 
दारा जो इस त्रिकोण मण्डल के वामा ओर दक्षिण भाग से उपर की ओर चक्रों को 
- एटूती हुई चलती है, समस्त शरीर मेँ निरन्तर प्रवाहित होती रहती है। इसी त्रिकोण 
योनिमण्डल मँ एक अतिसूक्ष्म विदुत्‌-समान अभुदत-दिव्य शक्तिवाली नाडी लिपटी 
हुई पड़ी टै। इसका दुष्टांत-एक एसी सर्पिणी से दे सकते है, जो साढ़े तीन लपेट 
खाये हुए अपनी पूष को मुख मेँ दबाये शंखाकार होकर सो रही हो। यही 
` कुण्डलिनी- शक्ति अभिहित है। यह नाड़ी बिना प्रयोग के सुप्त-जैसी पड़ी रहती है। 
इसका शरीर सम्बन्धी कोई कार्य बाह्य दृष्टि से प्रतीत नहीं होता है। 
इस कारण, पाश्चात्य शरीर-शास््राज्ञ अभीतक इसका अभी तक अन्वेषण नहीं कर 


पाये हे किन्तु प्राचीन युनान, रोम आदि देशो के तत्ववेत्ता भारतीय-ज्ञान प्रकाश-पुंन 


दर्शन शास्त्र - 196 - 


ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा 


से परिचित एवं आलोकित रहे रै। अफलातून (19०) तथा पाडथागोरस 
. (गगण) जैसे आत्मदर्शी विद्वानों के प्रबन्धो मे इसका संकेत उपलब्ध है कि 
नाभि के पास एक एसी अद्भूत शक्ति विद्यमान है, जो मस्तिष्क के प्रभुत्व-यथा 
बुद्धि के प्रकाश को समुज्नवल कर देती है ओर जिससे मनुष्य के भीतर 
दिव्य-शक्तरयों प्रकट होने लगती है। कुण्डलिनी देवी उटी हूर है। यह नाडी निस 
` किसी प्रकार से अपने लपेटोँ को खोलकर सीधी हो गई है। इसका मुख सुषुम्ना 
नाड़ी के भीतर चली ग्ई। यही कुण्डली की जागृति है। जिस प्रकार सुसण्नित 
भवन प्रकोष्ठ के विद्युत तार नाना वर्णं के ग्लोब, ड फनूस तथा विद्युत्‌ यन्त्र, पंखे 
आदि लगे हों तो विद्युत बटन-दवबाने से ये सभी क्रमशः प्रकाश विखेरते; 
 अपना-अपना कार्य संचालित करने ह, उसी प्रकार कुण्डलिनीरूप बटन दवान से 
विद्युत प्रवाह (8ाव्ला)० 0णाला() सुषुम्ना तार मेँ परहुचता है; क्रमशः समस्त चक्र 
ओर नाडीसमुदाय प्रकाशित हो जाते हैँ । जिस-जिस चक्र का संस्पर्शन कुण्डलिनी 
शक्ति करती टे, वह अधोमुख से उर्ध्वमुख होकर विकसित होता जाता है। इसे 
आज्ञा चक्र पर पुने पर सम्प्ज्ञात समाधि की ओर यह उन्मुख होती है। सहघ्नार 
तक पचने पर, इसकी सारी वृति्यो का निरोध हो जाता है तथा उसे 
असग्ज्ञात-समाधि की वास्तविकी योग्यता प्राप्त हो जाती है इस अवस्था मेँ मनुष्य 
। को समस्त सांसारिक ज्ञान अतिशीघ्र प्राप्त हो जाता है । कुण्डलिनी शक्ति के सुषुम्ना 


के मुख मे प्रवेश होने पर नाना प्रकार के अनुभव होते है, उनका प्रकट करना 
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वर्जित है । किन्तु कुण्डलिनी जाग्रत करने के कुठ उपाय तथा साधकं के लाभार्थं कुष्ठ 
चेतावनी दी जाती है। 
कुण्डलिनी जाग्रत करने के उपाय- 

कुण्डलिनी शक्ति का जागरण शरीर के शुद्ध ओर सूक्ष्म होने पर होता टै। 
सात्विक विचार, शुद्ध अन्तः करण, ईश्वर की सच्ची भक्ति ओर परिपक्व वैराग्य की 
अवस्था मेँ एकाग्रता-निश्चल ध्यान से कुण्डलिनी शक्ति जाग्रत होती टै। जहां कीं 
आपाततः किसी मानव मे अलौकिक शक्ति, अद्भुत चमत्कार तथा असाधारण 
ज्ञान-प्रतिभा का विकास दृष्टि गोचर हो तो बोधव्य है कि पूर्वजन्म के सात्विक 
संस्कारों के उदय होने या हृदय पर सात्विक प्रभाव डालनेवाली अन्य किसी घटना से 
कुण्डलिनी शक्ति जाग्रत होकर सुषुम्ना के मुख मेँ चली गई है। 
, जिस प्रकार पृथ्वी मेँ लगे हृए नलद्वारा पानी उपर जाने के लिए केवल नल के उपर 
लगी हुई मशीन को चलाने से नली मेँ से पानी स्वयं उपर आना आरम्भ हो जाता 
है, इसी प्रकार साधनपाद मेँ चतुर्थ प्राणायाम की पचरी विधिद्वारा कुण्डलिनी शक्ति 
को चेतन करके सुषुम्ना मेँ लाने का यत्न किया जाता है । अतः प्राणायाम तथा मुरा 
कुण्डलिनी शक्ति को चेतन करने मेँ सहायक हो सकती हैँ । भस्त्रिका, कपाल-भाति, 
सूर्यं भेदी प्राणायाम । महाबन्ध, महावेध, महामुद्रा खेचरी मुद्रा, विपरीत करणी-मुद्रा, 
अश्विनी मुद्रा, योनिमुद्रा, शक्ति चालिनी-मुद्रा इत्यादि । 
आत्मस्थिति के जिज्ञासु के लिए अपने अन्तिमध्येय का लक्षय श्रेयाकर है। इन चक्रो 


पर दो प्रकार से ध्यान किया जाता टै- 
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(1) सिद्धिं तथा शक्तियो के प्राप्त करने के उदेश्य से चक्रों मेँ दी हई विशेष वातं 

के विशेष चक्र पर भावना के- साथ ध्यान किया जाता है। यह मार्गं तान्त्रिक का 

हे। लम्बा है। 

(2) आध्यात्मिक-उन्नति तथा परमात्म प्रापि के उदेश्य से इन सब वार्ता पर ध्यान 

न देकर केवल इन स्थानं को ध्येय बनाकर भीतर प्रवेश पाना होता है। 

अभ्यासियो का लक्ष्य केवल परमात्मतत्व ह। 

कुण्डलिनी जाग्रत करने का एक अनुभूत साधन- 

सर्वप्रथम योगसूत्र साधनपादसूत्र॒ एकावन के चतुर्थं॒प्राणायाम की रपचवीं 
- विधि-अनुसारःप्राण को ब्रह्मरन् मेँ चार पोच घंटे तक स्थिर करने का अभ्यास 

परिपक्व कर लें। उपर्युक्त योग्यता की प्राप्ति के पश्चात्‌ शरीर के पूर्ण रूप से 

स्वस्थावस्था मँ कार्तिक से फाल्गुन अर्थात्‌ नवम्बर मास से- मार्च तक के समय में 

सारे बाह्य व्यवहार से निवृत होकर शान्त एकान्त निर्विघ्न स्थान मेँ साधना आरम्भ 
` किया जाय। 

वस्ती या एनिमा दवारा उदर-शोधन करते रहें । आवश्यकता पडने पर, धौती 

ओर नेती भी करते रहे । 

प्रातः काल भोजन बादाम का टका; बादाम की गिरी छिलके निकाली हू, सोफ, 
` कासनी, काली मिर्च पीसकर छानकर पिते हुए बादाम के साथ धीरम छक लिये 

जार्ये। उसमे मुनक्के, अंजीर आदि डाले जा सकते है । रात को दूध। 


जि 
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महात्मा मूसा, जो यहूदी धर्म के प्रवर्तक हुए है, उनके समबन्ध मेँ कहा गया 
ठे कि होरब पर योगसाधन के समय जब उनको प्रथम बार ईश्वर प्रकाश के दर्शन 
हृए तो वे उस तेज को न सहन कर सके। योगमार्गं से अनभिज्ञ होने के कारण 
उनके शिष्य नहीं समञ्च पार्ये है । 
(1) कुण्डलिनी शक्ति के सुषुम्ना नाडी के अभ्यन्तर प्रविष्ट होने पर उसका प्रथम 
टक्कर मूलाधार चक्र पर लगता है, इससे उपस्थ इन्द्रिय पर दबाव पडता टै अतएव 
` मूलबन्ध सावधानी से लगाये जाते। 
(2) उस समय स्थूल-जगत्‌ से सूक्ष्म-जगत्‌ मेँ प्रवेश तथा स्थूल शरीर से समस्त 
प्राणों का प्रवाह सुषुम्ना नाड़ी मेँ अपना स्थान बना लेता, समस्त बाह्य-प्राण हाथ-पैर 
आदि से चिंचाव के साथ अन्दर जाने लगते, उस समय साधक भयभीत न हँ । 
` (3) विद्युन्मय सूक्ष्म नाडियों चक्रो, तन्मात्राओं तथा तत्वादि के प्रकाश इतने अलौकिक 
होते है कि प्रथम अवस्था मेँ साधक सहन नीं कर पाते। इसी प्रकार सूक्ष्म जगत्‌ 
के शब्द भी अपरिचित होने के कारण भीषण प्रतीत होते ह। इसलिए साधक द्रष्टा 
बनकर देखते रह, अन्यथा भयकी वृति आने के साथ ही कुण्डलिनी शक्ति जं 
= पर्ची है वहीं से पुनःलौट जा सकती है। 
(4) सूक्ष्म जगत्‌ स्थूल जगत्‌ से अति विलक्षण है, व्हा की सूक्ष्मता ओर विलक्षणता 
भी प्रथमावस्था मेँ भय का कारण बन सकती है। उससे साधक भयभीत न हों । 
(5) कभी-कभी अप्रिय ओर भयंकर दृश्य सम्मुख आते, कुछ हानि नहीं पर्चा 


सकते, स्वयं हट जाते है। 
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(6) भृकुटि या ब्रह्मरन्ध मँ प्राण रूक जाने के बाद शवासन मे लेटकर ध्यान करने 
से शरीर के सीधे रहने के कारण प्राणं का प्रवाह कुण्डलिनी मेँ खीचे जाने से 
पुनः उससे सुषुम्ना नाड़ी मे प्रवेश होने मेँ आसन से वैटने की अपेक्षा सुगमता से 
होता है, परन्तु इस तरह लेटकर क्रिया करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है । 
चित लेटने की अवस्था मँ जब मूलाधार चक्र पर॒ सारे प्राणों के वेग का टक्कर 
लगता ठै ओर इसलिए उपस्थ इन्दिय पर अधिक खिंचाव पड़ता है उस समय 
मूलबन्ध पूरी दुढृता के साथ बेधा रहना चाहिए, अन्यथा दुर्बल क्षीण शुक्रवालोँ के 
लिए वीर्यं या मूत्र निकलने की सम्भावना हो सकती है। जबतक कुण्डलिनी भृकुटि 
` तक प्टुच न जाती है तव तक भय बना रहता है। आज्ञाचक्र पर स्थिर होने के 
वाद कोई भय नहीं रहता। उस समय समस्त सूक्ष्म जगत्‌ का ज्ञान प्राप्त हो सकता 
हे। यही वास्तविक समाधि टै। सहघ्नार मे पर्हुचने पर , सारी वृतिर्यो का निरोध हो 
। जाता हे तथा असग््ज्ात समाधि-सिद्ध होती हे इसमार्ग मे आडम्बर से वचते हुए 
अपनी शक्तिर्या तथा अनुभवो को छिपाये हूए साधारणावस्था मेँ रहना कल्याण कारी 
हे। कहा भी गया है। 

“यं न सन्तं न चासन्तं नाश्रुतं न बहुशरुतम्‌। न सुवृतं न दुरवृवतं वेद काश्चित्‌ स 
 ब्राह्मणः।।" गूढ धर्मश्रितो विदानज्नात चरितं चरेत्‌ । 

अन्धवजजडवच्चापि मूकवच्च महीं चरेत्‌ ।।" 

निसको कोई सन्त या असन्त, अश्रुत या बहुश्रुत, सुवृत या दर्वृत नहीं जानता, वह 
ब्रह्मनिष्ठ योगी है। गूढ़ धर्म॑ का पालन करता हुआ विद्वान योगी दूसरों से 
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अज्ञातचरित रहे। अन्धे के समान, जड़ के सामन ओर मूक के समान पृथ्वी पर 
विचरण करे । 
(पातंजलयोग प्रदीप द्वितीयपाद सूत्र 30, 31, 32, 46)। 


इति पंचमो अध्याय । 


ययय 
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६.७. तन्त्र कुण्डलिनीरशाक्तिः :- 


तान्िकसाधनायां कुण्डलिनीशक्तेः विरोषो महिमा विद्यते। कुण्डलिनीजागरणं 
तान्िकसाधनायाः प्रधानं टक्ष्यम्‌। कृण्डलिनीराक्तेराधारः देहस्य अन्तः विद्यते। 
इयं शक्तिः उद्धगामी भूत्वा षट्करं भित्त्वा सहस्रारे विद्यमानेन विन्दुरूपेण परमदिवेन 
सह समभावं प्राप्रोति। एषा एव योगसाधनायाः चरमं स्थानं अद्वैतसिद्धेवां 
परमावस्था। 
"कुण्डठे अस्याः स्तः इति कुण्डलिनी अर्थात्‌ यस्याः कुण्डलद्रयं विराजते सा 
कुण्डलिनी। कुण्डद्दयं यथा - “इडा^“पिङ्गला" नाडी च। अनयोः द्योः नाख्योः 
अन्तः सुषुम्ना नाडी विराजते। सुषुम्नानाख्यामपि काश्चन नाङ्यः विराजन्ते। एतासु 
चित्रिण्या नाड्या मध्ये कुण्डलिनी प्रवहति। अतः सुषु्नानाख्याः उभयतः विद्यमाने 
इडीपिङ्गलाख्ये दे नाड्यो दे कुण्डल्यो। 
कुण्डलिनी चिच्छक्तेः स्वरूपम्‌। अस्याः आत्मराक्तिः परावाग्वा अख्यान्तरम्‌। 
अस्याः मुला विद्या इत्याख्या - 

“मूलाधारे मूलविद्यां विद्युत्कोटिसमपरभाम्‌' 
नाना तन््रमरन्थानां नये कुण्डलिनी मूलाधारचक्रस्य अधः त्रिकोणे विराजते। 
अस्याः कुलकुण्डमित्यप्याख्यान्तरम्‌। आचार्यः शङ्करः इदं मतं समर्थयन्‌ 
सोन्दर्यलहयामुवाच - 


“स्वात्मानं कृत्वा स्वपिषि कुलकुण्डे कुहरिणी।“ 
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इयं कुण्डलिनी जगत्मपञ्चस्य कारणस्वरूपा। अतः एनां शब्दबह्य इत्युच्यते। एषा 
कामस्य अग्नेः नादस्य तारस्य ॐकारस्य च स्वरूपात्मिका। केचन इमां शक्तित्वेन 
परमात्माशक्तित्वेन च आख्यान्ति - 

ˆअप्यव्यक्तं प्रटपति यदा कुण्डलिनी तदा। 

मूलाधारे विसरति सुषुम्नावेष्टिनी मुहुः । 

शक्तिः कामाभनिनादात्मा गूढमूरतिः प्रवतंते। 

तदा तां तारमित्याहुरोमात्मेति बहुश्ुताः।। 

तामेव शक्ति बुवते परमात्मेति चापरे। । ^“ 
कुण्डलिनी शाक्तिः मानवदारीरस्य तस्या ब्रह्माण्डीयमहाराक्तेः प्रतिनिधित्वं करोति 
या अखिलस्य ब्रह्माण्डस्य सुष्टीकव्रीं पाठनकत्रीं च। अ" ^रागताार 
^ ८८५1 .उ्ि (7 [जगा ४००2) कथयति -1.1110211111 15 {16 
8811 8112] ...... + 15 € [ताण्यतवव] 6011 प्लुगाटडलावि्श्ट 
2 {€ &1€व॥ (05711 0षर्ला (जाबाल) णाल) 6८1६5 वात्‌ 
815181115 {16 प्रां $टाऽ८.२1 

इयं कुण्डलिनी कुटिला अतः इयं सर्पवत्‌ भुजङ्गी अथवा नागिनी शक्तिः 

इत्युच्यते। (कुण्डलिनी कुटिलाकारसर्पवत्‌ परिकीतिता" वामकेश्वरतन््रे अस्य 
स्वरूपमुक्तम्‌ - 

भूजद्गाकाररूपेण मूलाधारं समाधिता 


शाक्तिः कुण्डलिनी नामविसतन्तुनिभाऽऽश्ुभा। । 


प्र. सा.त. - २.५२, ५३, ५४ 


771 व लकल एकलः - (भतप्ा ^ एब्‌ल) 
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मूलकन्दं फणाभ्नेन दृघ्वा कमालकन्दवत्‌। 

मुखेन पुच्छं संगृह्य बह्मरन्ध्रं समाधिता । “~ 
“षद्कनिरूपणग्रन्े' जगन्मोहिन्याः स्वरूपं वर्णितम्‌। इतोऽपि एषा विद्युतः 
प्रकाशत्वेन व्याख्याता - 

तस्योर्धवे विसतन्तुसोदरलसत्सृक्ष्मा जगन्मोहिनीम्‌ 

ब्रह्मद्ारमुखं मुखेन मधुरं संछादायन्ती स्वयम्‌। 

शांखावर्तनिभा नवीनचपलामालाविलासास्पदा 

सुप्ता सप॑समा रिवोपरिसत्सत्रिवृताकृतिः। । 23 
देवीपुराणे कुण्डलिनीं - “यतः श्रङ्गगाटकाकारा कुण्डलिन्युच्यते ततः“ अथात्‌ 
कुण्डलिनी त्रिकोणतेकभज॑नशरङ्गाटसरशी भवति। अत्र त्रिकोणं नाम इच्छा, ज्ञानं, 
क्रिया च। त्रिकोणं एतेषां त्रयाणामेव लिज्म। अतः योगिनीहृदये उक्तम्‌ - 

“मेयमातूप्रमामानप्रसरेः सद्कचत्मभम्‌। 

शृद्गाटरूपमापन्नमिच्छाज्ञानक्रियात्मकम्‌। । “~ 
जाग्रतस्वप्रसुषु्याख्यम्‌ अवस्थात्रयं प्रमाताप-प्रमाण-सत्व-रजः-तमः इत्यादीनि 


त्रीकाणि ्ोकोणे अन्तभ॑वन्ति। 
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इयं कुण्डलिनी अष्प्रकृतीनां स्वरूपत्वेन विवेच्यते। कुण्डलिन्याः अष्टौ 

प्रकृतयः यथा - भूमिः, जटं, अभिः, वायुः, आकारम्‌, मनः, अहङ्कारः च। अतः 
उक्तम्‌ - 

अष्टप्रकृतिरूपा सा चाष्टधा कुण्डलीकृता। 

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। 

अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। । “2 
मूलाधारे स्थिता कुण्डलिनी स्वासां शक्तीनां आधारभूतत्वे परिगण्यते। इयं 
सर्वेभ्यः पदार्थेभ्यः आश्रयं प्रयच्छति। सर्वेषां पदाथानां मूटस्वरूपत्वेन इयं 
परिगण्यते। इयं कुण्डलिनी चेतन्यरूपिणी। इयं शिवादीनां सान्निध्यं प्राप्य नित्यम्‌ 
आनन्दसत्त्वादीनां गुणत्रयाणां आविभावं कारयन्ति। अतः उक्तम्‌ - 

“तत्श्ैतन्यरूपा सा सवगा विश्वरुपिणी। 

शिवसन्निधिमासाद्य नित्यान्दगुणोदया। । ^ 
अस्याः कुण्डलिनीशक्तेरेव सवस्य जगतः सृष्टिः। अतः इयं विश्वजननीत्वेन 
परिगण्यते। अस्याः कुण्डलिन्याः शक्तेः सवाः सृजनशीकाः शक्तयः उत्पद्न्ते। 
अतः इयं सवासां शक्तीनां उत्सत्वेन परिगण्यते। अतः प्रख्यातः पाश्चात्यो विद्वान्‌ 
11 ^ रर ^^ (च तस्य ({11€ लाला (एणा ग्रन्थे 
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€1€1छ ष 11 00५4168, 1160 15 {€ 5ऽ0प्८< ग॒ 91] €1€1ह1€8, 
7त]प्रताष [व114.77 
कुण्डलिनी रारीरे शब्दब्रह्मणः स्वरूपा। सा चिद्रूपस्य सव॑स्याः रक्ते 


विश्वजननीरूपा - 


“सर्वदेवमयी देवी स्व॑मन्रमयी रिवा। 

सव॑तत्तवमयी साक्षात्‌ सृष्ष्मात्‌ सृष्मतरा विभुः। 

त्रिधामजननी देवी शब्द्‌ बह्यस्वरूपिणी । । 2 
राब्द्‌बह्मणः जननीस्वरूपिण्यां कुण्डलिन्यामेव सर्वस्याः मातृकायाः सृष्टिः।। अतः 
कुण्डलिनीपरावाक्‌ च समानतत्तवत्वेन विवेच्यते - 

श्रकृतिनिश्चला परावागरूपिणी परप्रणवात्मिका कुण्डलिनी शक्तिः“ 
परयन्तीमध्यमावेखरीभिः तिसृभिः अवस्थाभिः शब्दब्रह्मस्वरूपाः अकारादयः 
वर्णरूपेण प्रकारयन्ते। “शारदितिखके" अतः उक्तम्‌ अव्यक्तः खकारः“ परविन्दोः 
उत्पन्नः । इदं शब्दब्रह्म एव प्रणीषु अक्षरात्मारूपेण कुण्डलिन्यां विराजते। 
इदमक्षरं प्रकारितं भूत्वा गद्यपद्ययोः रूपं गृह्णाति। कुण्डलिन्या एव वणंमालायाः 
विकासः सद्गस्यते - 

^तत्माप्य कुण्डलीरूपं प्राणीनां देहमध्यगम्‌। 


व्णात्मनाऽऽविभ॑वति गद्यपद्यादिभेदतः। । 7 


72 (€ इलकला+ एकल : (पापाः ^ एवा), {28९ - 14 
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कुण्ठिन्याः मदमत्तं भ्रमरगुञ्जनं वेखरीं वाचमेव व्यनक्ति। सर्वेषु जीवेषु 
प्राणदाक्तित्वेन सा सदा विराजते। अतः षद्रकनिरूपणग्रन्थे उदितम्‌ - 
“कुजन्ती कुलकुण्डलिनी च मधुरं मत्ताटिमालास्फुटम्‌। 
वाचं कोमलकाव्यवन्धरचना मेदातिभेद्कमेः। 
श्वासोच्छरासविभञ्जनेन जगतां जीवो यया धार्यते 
सा मूलम्बुजगहरे विलसति प्रोदामदीप्तावलिः। । “1 
कुण्डलिनी शब्दब्रह्मणः कारणतः प्रणवत्वेन (ॐकारत्वेन) परिगण्यते। 
वाच्यवाचकयोः अभेदसम्बन्धत्वात्‌ कुण्डलिनी प्रणवस्वरूपं भवति। कुण्डलिन्याः 
त्युत्तराधवृत्तानि भवन्ति “अकारः, उकारः, मकारश्च" इतोपि अधं वृत्तं भवति 
अर्धमात्रायाः प्रतीकम्‌। ॐकार-उमयोः उभयोः मध्ये समानाः वणौः विद्यन्ते। 
अतः उमा कारः कुण्डलिनी च एकतत्वत्वेन परिगण्यन्ते। 
मन््राः मातृकया विरचिताः। इमाः मातृकाः नाद्रूपाः। इयं कुण्डलिनी 
देव्याः मन््रूपस्य प्रतीकम्‌। पञ्चदशीमन्रः ्रखणात्मकः। त्रिखण्डात्मकेन मन््रेण 
संयुक्तत्वात इयं मूलाधारे अभ्निकुण्डलिनीत्वेन, हदयप्रदेशो सूयकुण्डलिनीत्वेन्‌, 
श्रुमध्ये सोमकुण्डलिनीत्वेन परिगण्यते। समष्टिरूपिण्याः कुण्डलिन्याः स्थानं 
भवति मूलाधारस्य अधः विद्यमे “वाग्भवत्रिकोणे"। अतः आचार्यैः उदितम्‌ - 
“चतुविधतनुं अभरिसूर्यसोमसमष्टिरूपेण अभिकुण्डलिनी मूलाधारे 
सूयकुण्डलिनी हृदये सोमकुण्डलिनी श्रुमध्ये समष्टिकुण्डलिनी 


मूलाधाराधोगतवाग्भवत्रिकोणे। ^“ 
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एवं विभागेण उद्धमुखीकुण्डलिन्याः तिसः अवस्थाः प्राप्यन्ते। पुनः 
अरुणोपनिषदि कुण्डलिन्याः कुमारी योषित्‌ पतिव्रता चेति तिखःस्थितयः वर्णिता। 

वाग्भववीजमेवे कुण्डलिन्याख्या ~ “वाग्भववीजस्य कुण्डलिनीति संज्ञा। 3 
वाग्भवस्य वीजं भवति - ै। अयं त्रिकोणाकारः। प भवति शिवशक्त्योः 
समभावस्य वोधकः। तन्रशासख्रानुसारं अकारं भवति हिवस्य इकारश्च शक्तेः 
वोधकः। अतः अ+इ - ए निष्पद्यते। विन्दुना परापरयोः अभिव्यक्तिभ॑वति। 

कुण्डलिनी कामरशाक्तेरपि लिङ्गमिति विद्ंसः अभिमन्यते। कुण्डलिनी 
सपकारा भवति। पाश्चात्यर्ने सपः कामनावासनयोः लिङ्गत्वेन परिगण्यते। 
सामान्यटृ्या वक्तु शक्रुमः सर्वेषां दुःखानां कारणं भवति कामनावासने। प्रत्येकं 
प्राणिनः कामनया आविष्टाः सन्तः शुद्धं प्रकारशमवगन्तुं नैव शक्रुवन्ति। 
कामभावना जनान्‌ प्रतिक्षणं दंशति। अतः कुण्डलिनी कामस्य लिद्धत्वेन 
परिगण्यते। कामस्य अर्था भवति इच्छा। अतः ऋग्वेदे उक्तम्‌ - 
"कामस्तद्रेऽवतंत। * सृष्टेः मूले इयं इच्छादाक्ति एव अस्ति। इयम्‌ इच्छादाक्तिरेव 
स्वं कार्यं सम्पादयति। 

तन्त्रे भोगमोक्षयोः स्वीकृतिरस्ति। भगवती “त्रिपुरसुन्दरी कामेश्वरीत्वेन 
परिगण्यते। इयं त्रिपुरसुन्द्री सवासां कामनानां अपिष्ठात्री। भगवत्याः इदं रूपं 
विश्वमातुः रूपमेव प्रकाशायति। कुण्डलिनीक्रियाशक्तेः प्रतीकत्वन परिगण्यते। 
विश्वस्य स्वाः क्रियाः अस्याः शक्तेः अधीनाः। कुण्डलिनी प्राणराक्तित्वेन शरीरं 
घरति। तथा च सा इच्छाज्ञानक्रियात्वेन सवं कायं सम्पादयति। आचार्यः राङ्करः 


इमां शाक्तं ^आवरणराक्तित्वेन" स्वीकृत्य एनां बरह्मणः स्वरूपत्वन कल्पितवान्‌। 
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आगमनये शिवडाक्तयोः अद्यभावः स्वीकृतः। अतः रिवः एव रक्तैः रूपम्‌। 
परतत्त्वं यदा क्रियावत्‌ भवति यदा “शक्तिः उत्पद्यते, यदा करियाद्ुन्यं भवति तदा 
“हिवः* इत्युच्यते। सरख्या भाषया वदामश्चेत्‌ किमपि वस्तु यदा क्रियां करोति तदा 
आघारस्य आवश्यकता अवशयं भवति। शक्तिः आत्मानं द्विधा विभाजयति 
स्थिरशक्तित्वेन करियाशाक्तित्वेन च। इयं स्थिराशक्तिरेव कुण्डलिनी क्रियाराक्तिरेव 
प्राणशक्तिः इति वक्तु राक्रुमः। वस्तुतस्तु “चितिशक्तिरेव नाना रूपेः आत्मानं 
प्रकार्य नाना नामानि धरति। शिवलिङ्गस्य परितः वेषटता इयं कुण्डलिनी 
आधुनिकीविज्ञानभाषायां पुरमाणोः सद्वटनत्वेन वक्तुं शक्यते। परमाणो यथा 
इठेकटरन, प्रोटन, नियट्‌न ~ इत्याख्यानि त्रीणि उपादनानि सन्ति तानि उपादानानि 
च केन्द्रस्य परितः भ्रमन्ति, तथेव कुण्डलिन्यपि वल्याकारेण रिवलिङ्गम्‌ 
आवृणोति। एतेषां याणां गुणानां वेषम्यादेव जगतः सृष्टिः संसारस्य च करियाः 


सम्पद्यन्ते। 
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05111 {11€ 6474024, 2८ 75 0</द/ 772 (02८70771 ८८ (2/2 2८८८ 2 ८0 
60” च्व (८८714 2८ 4८ 077 (2८८ 274 (८7 ८0€ 00८ (तवी 
02/८0] 22 77171771 57700८01, एष 1४5 (८0पप्प्ठपऽ [1466८८, ६1८ 
ऽ€९(€ा @€४8ऽ ६11€ <<< = दानद की्८ 0 टाऽ ० < 
6८077८5 ८2260/< © 27746८11 ८ 1117 725८1८८ @ ऽव्य 
077115८८ 0777 €८८14/ 507८८ (८47८765. 
4171115 & ०70] *९७ :- 
ए {€ [16081210 21त्‌ {186८८  {12112581118. 
{0 (छाछ {18116 1110श्टााला1 11 ६1€ 60रवङग 95 [लाः 01615 1311. 
{0 वार्टा {013118 जा) [42-71112813 ८0 ऽपञप्ा11118. 
तल [सपातगााा 8216८111. 
[0 वर्ता अत्त] 12[0{011655. 
छा 1161118] 58111 त्र. 
छ ६11८ [166८८ अ 1८180011. 


70 [16082601 {01 [012211213. 


2 ॐ > © ला > ~ ~ 


ल {81161188 984113113. 

10. एठा ६1€ [18८८ ज लाला8 तह 1€ 512-681518. 

11. 01 ६16 6811611 र 41568565. 

12. {0 08181 ध्1€ जट €[€711€165 11 € 0९0. 

13. [© (11811811 [81010168] 04141166. 

14. 10 € व1116€ [0षरटा. 

15. एठा ६16 वरिला1116€16 ज € 5144015. 

16. {0 (४6] 16 24113185 1.6. 1६8] [115 11 € 0तृङ एष 
[21811011218-03 1104118 [\1प418. 
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5. ८1414९4 11८2 4.47८.7 (^ 5441014. 
4४0 11८117९4. ॥ 1 2१७8।९8।१2), वि 
| ₹।-॥ १।.१..१॥।।।.९.८९२।) ^ ता) 
प्^वप्त^ग^वप^^ एक -(ताट) :- 

9271112181118- [1213101401[011६8- (प) < ऽ10481पलर०- 
प्िग1318 (कचात्‌ ५4€5८116त 10-10 = 44दिर-62741025. [7 
20477422 = 108 = लाप्०ात्त्‌ 110 = दाशुह्ला-3, 25 17 
2042८2८7 7 रकी 11600016 171 दाशाः 14५ इट 150. 

€्श्लतपठात ग पाप्ताःचऽ 25 गच्छ - पा? & प्रा. 

महामुद्रा महाबन्धो महावेधश्च खेचरी । 
उड़ीयान” मूलबन्धस्ततो जालन्धराभिधः ॥ 
करणी विपरीताख्या वज्रोली शक्तिचालनम्‌ ॥ ६॥० (3/6-.7?) 

11211811, 1211810081104118., 12118 .€4118, 11166811, वता58118, 
1/113003110118, = -[213110411212103110112., = \/1{0211815818111, ४/2]10]11 210 
9३1६113114. 

॥ /(-1,11 १1१1१, ३।.४॥ ९।.१..१.१०।।।.९. 

पादमूलेन वामेन योनिं संपीड्य दक्षिणम्‌ । 
प्रसारितं पदं कृत्वा कराभ्यां धारयेदृढम्‌ ॥९॥ (3/9-1.7) 
71688118 ६116 [लापा चण 16 [€ ६९, ४€ द्दात 
11211 1९ 50 € त्‌ पि1]$ 0 001 [121143. 
यथा दण्डहतः सपदण्डाकारः प्रजायते । 
ऋज्वीभूता तथा शक्तेः कुण्डली सहसा भवेत्‌ ॥ 
कण्ठे बन्धं समारोप्य धारयेद्रायुमूर्ध्वतः ॥ १० ॥4 (3410-[.7?) 


स हट प्रदीपिका 3/9 
४ हट प्रदीपिका 3/9 
४ हटप्रदीपिका 3/10 
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(4110) {€1{01111111 ६116 38114113. 2 ध1€ {1108६ (1.€. [21211411318.) 
016 5[10प्र]त [ल्ल] 1815178 ध1€ व्व. 45 2 1<डपा( जा 115 पत, 
[सपा14211111 0८८०1165 51311 | प 28 8. 51181९९ प्ए11€11 1 15 त्प्ल] जण 
2 10 0€८011165 51210114. 
ततः शनैः शनैरेव रेचयेन्न तु" वेगतः । 
इयं खलु महामुद्रा महासिद्धः प्रदर्शिता ॥१२ ॥5 (3⁄12-7.7?) 
11ल€ाटव्टि" 016 ऽ1छपात्‌ <स131€ अ[९ण्य]ङ, र्टाः 1210141. 11115, 


114९९, 15 ६16€ 1213771पर्वा €तठपातटवं एक ५16 21681 91441185. 


670८5. 
क्षयकुष्ठगुदावर्तगुल्माजीर्णपुरोगमाः । 
तस्य दोषाः क्षयं यान्ति महामुद्रां तु योऽभ्यसेत्‌ ॥ १६ ॥ (3⁄16-17.7?) 
^|] ५1562865 - (€018प्रा11{001011, = 3[111 = 4156856, 01502101, 


21211012 €11181दहला71€11॥, 11410€581011 आतु 11810 01€ा 2 11086 
(015) 110 [2186186 42113178 316 (0711[01€प्ल]$ ५८७0६. 
॥ / [191216१1 ०, २॥१९।. ४१.११ .१.९.१७॥, 19101. 

घटनं शशिसूर्ययोः करोति परिशुद्धं तनुते वपुः शिराणाम्‌ । 

विदधाति विशोषणं रसानां नरि मूद्राधिगता महापाद्या | ॥ २९ ॥ (15/29 -प् 77९) 

7213666 ज 1113115771परत8 शप111८[ 15 111111४ 1€5[€८{8016; 11068 
{16 1110011 811 {{1€ ऽपरा), [पा17€5 16 (31111615 (81185) 11 0पुङग 31तु 
५1165 प] ६1€ (कनलात्ति 11 € 0९. 

वक्षोन्यस्तहनुः प्रपीड्य सुटढं योनिं स्ववामांध्रिणा 

धृत्वा पाणियुगेन सम्प्रसारितं पादं ततो दक्षिणं । 

आपूर्य धसन कुक्षियुगलं" बद्धा शनै रेचयेद्‌ 

एषा व्याधिविनाशिनी सुमहती मुद्रा नृणां कथ्यते । ३०॥ (15/30-प7९) 


हटप्रदीपिका 3/12 
हटप्रदीपिका 3/16 
हटठतत्त्वकौमुदी 15.29 
हटतत्त्वकौमुदी 15.30 


~ | [)) ) 
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7136९ £1€ 11111 01 11€ ल7€5६ पाङ, [1685 {€ [लाटप्रा ्यप्ा 
{16 1€६ 1166], ऽध्-€प्ट। ध1€ हटा 1९ भात 10 € ह 96 स्नाता 
00६1 ६1€ 1128143, 1111816 पए चाल 1086, 1101 ६16 911 11 ६116 
1168 2110 ऽ10ष्ण]ङ़ €९11316. 11115 0115 1113118 -11रव18, जण116 1611065 
५1568865 र {16€ [2186प60ला-. 

चन्द्रांगे ऽभ्यस्य सम्यग्‌ दशशतकिरणांगे ऽभ्यसेत्तुल्यसंख्या यावत्‌ स्यात्‌ तावदेनां पुनरिह 
कथितं नास्ति पथ्यं कुपथ्यम्‌ || अस्या अग्रे रसा ये जगति गतरसाः कालकूटं सुधा स्यान्‌ 
मुद्रासौ कामधेनुः सकलगदहरी सर्वसिद्धिप्रदा च ॥ ३२३ ॥ (15/33-717र) 

71860८6 115 [10 1 (16 [€ (पा3 10511) 1[ररर्त पष 
211 €वृ्3] ्प्ा10ल€ाः धरहि 16 1६0६. एठा 16 006 ०110 [01867565 {15 
५०९ऽ 1101 [149९ शङ 11118 111६९ 1८८छ7111ा1वदत 01 1651८ {टव ए९८त्‌, 
5111066 {116 (28516) 71€ 1ऽ €1118116९त. {01 11111 81] {85165 216 (85161653. 
{11८ ५६8५1168  ध1€ [0150115 (8131६४8) 06८01165 111९€ 16८41. 11115 
11148 15 11८ [६81118त1€ाप् (16 पऽ पि11118 (८0), जण 1116 1ला110 ४८5 
2|| ॥11€ ५1564865 8114 {ऽ 81] 16 ऽपलाावव-8] एउटा. 

क्षयकुष्ठगुदावर्तगुल्मप्लीहपुरोगमाः । 

तस्य दोषाः क्षयं यान्ति महामुद्रां च यो भजेत्‌ ॥ ३६ ॥ (15/36-प् 7९). 

(2116 {10 [0136868 111211871परव8, 211€र1३॥९§ 81] 116 41501461 
11तापता = लल८दऽचपा८107, 5 76८45८5, (८052८707, 24/47 


@1/41{4८71<72८, 5/८ क6@दर्वटऽ 4 14117 0८0८5. 


{&-1 - 143118111पर412 


”.  हठतत्तकौमुदी 15.33 
५. हठतत्वकौमुदी 15.36 
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112115177पत72- 
(रव्या 25८४6 ०104-7 दर्वा 7९०८ व 7 72 क (171. 

८ 145 11८7071९ 7 ८020८ 3 © (4८04/7442762, (८५८ 
720. © - 170८0 5ल्क<<< 0 44वरवा 274 54740265 071 14/04 
पवा 0 प्रवर, 0८ 45 (0227८ प्रय८0 (10८02८2८174.(42777 दरा 7८ 5 
८0200८८८ 15 (ट 20. 29 - 39), कद्र (< 5<क<<८ न (ववी 
6271404 64775 271 = [1271८4642777 274 (€0<८क् 0८ ८02८८714. 
60८6 ८८८५ 171८707९ 54776 (८८07174८ 0८ 1404-7 परवत. 

॥ /1.1 71, 11101१8 २।, ४१ ९।,१..१०।।।.९ 

पाष्णि वामस्य पादस्य योनिस्थाने नियोजयेत्‌” । 

बामोरूपरि संस्थाप्य दक्षिणं चरणं तथा ॥ 

पूरयित्वा ततो वाय हदये चिबुकं टढम्‌” । 

निष्पीड्य” योनिमाकुंच्य^* मनो मध्ये नियोजयेत्‌ ॥१८-१९ ॥" (3/18-19-.?) 

18-19. {1311 {16 [€ 11८६] 2६ ध1€ [लता पात1, {2136118 16 1110 
00६ 01 € [र 110, 11112118 211, 2110 111€11 {01688118 (16 ला717 
11111 011 111€ (1169६ (फ़ [21311041131838110118.) 2110 (0171861 11€ 
0€[५८ 10 (र (प120811412), (16 11110 3110 पात € घ्व 011 € 
॥0{ ॐ 16 (ला14] विविधता (1.6. ऽपऽप्ा11112) 

धारयित्वा यथाशक्ति रेचयेदनिलं शनैः । 

सव्याने तु समभ्यस्य दक्षाङ्गे पुनरभ्यसेत्‌ ||२०||' (3/20-1.7?). 

९6811111 ६16 311 ६0 ८३[08दाच्क 016 5[0पातं €11416 50. 
71466511 115 01 {[1€ [€ 54€ 01८ ऽछपात्‌ 3्व111 [13656 1 011 ६1८ 
11211 5146. 

0८८; {12661517 = 1211202114118 01 {€ 1117६ 94५€ ूठपात्‌ 
1116811 8401118 115 [05816071 जा ध1€ ए९र्तङ्ग 971 16 1711116 
72118 116 117४ 166] 8६ {€ [लत0€पा71 2116 [18618 (16 1६ 06६ ० 
॥11€ 1111६ {11111 3110 1८९ ऽ€188. 


11 


हट प्रदीपिका 3.18-19 
हटप्रदीपिका 3.20 


12 
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मतमत्र तु केषांचित्‌ कण्ठबन्धं विवर्जयेत्‌” । 

राजदन्तस्थजिहाया” बन्धः शस्तो भवेदिति ॥ २१ ॥ (3⁄21-प.7?). 

11 115 (01111011 3501116 00116 (1184 11€ ©[111-10ल[्‌ 15 ८0 € 
€द्टा्तट्त्‌; (घाल्प्ग [1५] ध18) {01658118 ६16 ॥01हि€ 2811157 1116 {0116 
॥€€{[1 ({011प€-10ल]( ) 15 {1€€786016. 

6८6८5 

कालपाशमहाबन्धविमोचनविचक्षणः । 

त्रिवेणीरसंगमं धत्ते केदारं प्रापयेन्मनः ||२२||'4 (3/23-1.?). 

(11311410811त713, पणत] 15) सिल्व्लंठपऽ 17 गलफठनंपह ध 162 
०५००१६९ ग ध€ ०१००३ ग १९३1, एषत०४३ 30९६ (ठप्ीपल८€ ग धा 
{11166 (प्रा €ा1६5 (ठ्य 10 € 11८6 ि2त15-148, 1711213 210 
ऽपऽपा1718) 37त्‌ 1९468 ध€ पणत्‌ ४०५ [९९519 (४८ 5०१८८ 151१९ 
0ल€(ट्ला) € ल$ट0एषऽ पप्र116 15 ६16 915357118118) . 

1/12120211011211 [^ ^^ ^ <^ ता : 

धृत्वा वामांधिपार््णिगुद भगविषयान्ते ऽनुबद्धा समीरम्‌ मन्दं संरेच्य सव्येऽवयव इति 

विधायानुदक्षे ऽभ्यसेत्तत्‌ ॥ वामेनास्थ्येप्रिमन्यै चरणमभिविधायानु्सपूर्य वायु न्यक्‌ 


चित्तेऽपानमूर्ध्वं भगमनुकलयेद्‌ राजदन्ते च जिह्वा ||३७ || (1537-९). 


13 


हटप्रदीपिका 3.21 
हटप्रदीपिका 3.23 
हटतत्त्वकौमुदी 15.37 


14 


15 


193 


71658 116 [€ 1६९] 3 11€ [लत7टपा71, [101 ६16 0168011, ताला 
260 €९[1216 धह) (16 [€ (108्]) . 2136156 15 {11100 € 
11011 (1105111). एप ध 0उत्ालाः (10) 11८] 2६ 16 (पट) 6016, 
{1161687 11111216 लङ 31त स्र = पि]] व्गाल्ला्-2010 18156 116 
2{08118. घ 11€ 212] 1101 पश[111€ {16551118 11€ 100६ < {1€ ग0171 
९९६1 पणा ६16 ६८1. 

67८6८65 . 

अयं नाडिचालाद्रसौधं समस्तं नयति उत्तमांगादधः सौधमुच्चैः । 

सदाभ्यासतः शाम्भवी मध्यगः स्यान्‌ 

मरुत्‌ स्यात्‌ पुष्टिरगे स्थिदाल्यं मुनेश्च ॥ ३९ ॥ (15/39 -प्ाएए). 

71466८€ ( ऽघ्रााप्ाश्८ाा) जग धऽ 1081 [पऽ प? धल 105६8 जा 
31610115 {10111 ६1€ पला 0415 (लापा) ६0 ६16 10 [0811.4 
1९2 [126८€ ग प्15 एङ 2 प्रा] रट ऽप्८८८७8 11 53110119]. 
{211६८८5 ध1€ पाका (18112) ६0 ६16 711तत1€ {3६ = (ऽपऽप्ा11112). 


4077605 ८0८ (@तवीः 22 5८८71८05 ८0८ 6025. 


५. हठतत्वकौमुदी 15.39 
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11211204701191 - 22-2. 
(छाव 250८5 = = ॥1120564774020 = 71<द््ठदरलटक = 


147114९4 12/14 & (14711474 71.4 4 (1141८71 . 

1८ 045 {11० ्<क 7 ददश्टा- 3 ० ववर, (7८5८ 
20. 1&-.23/, €< 85 1 ८04८8८77 पवा ८02८९715 (८४९८ 
720. 37-40) 


424 60८0 717८707९ 547८ (८८077 6८5. 
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1/12112९64112. - 72-3. 
॥, /(:1, 0) -०।१:8 ।-१॥ २।-१ +; १.१७।। 1.९१ 
रूपलावण्यसंपत्ना यथा खी पुरुषं विना । 
महामुद्रामहाबन्धौ निष्फली वेधवर्जितौ ॥ २४ ॥"7 (3/24-प.?). 


[पऽ 28 {16 लवि 31 ८121171 7 3 षणा ऽला रट 110 [पा-{08€ 11 


{16 205611€ र € ॥प्081त्‌, = 31111119 = 4311371पर्व8 2116 
11211208114114 प113८८011{081116त्‌ ष्ण ४८६५438 (11211893) 816 पि]€. 
महाबन्धस्थितो” योगी कृत्वा पूरकमेकधीः “ । 
वायूनां ` गतिमावृत्य निभृतं कण्ठमुद्रया ||२५||'९ (3/25-प्.?). 


+ हट प्रदीपिका 3.24 
भ हट प्रदीपिका 3.25 
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<€ 11 7431180414118., ६1€ ४९ ष्णा ललालला३६८त्‌ 1116, 
2 = [€0ि1111118 = प418 = (11131811), 510पात = 1€8्-811 = ६1८ 
18018101 1८०1 वत 50 1४ (€1113011) ङ (३4०10) ६1८ 
{3111118 (1.6. [21811011218381104113}. 

समहस्तयुगो भूमौ स्फिचौ” संताडयेच्छनैः । 

पुटद्रयमतिक्रम्य वायुः स्फुरति मध्यगः ||२६||'१ (3/26-त.?). 

{33121118 01 {116 (© {81715 [12८९ 01 (€ज्€]) हष्ठपाात्‌ 10 ६116 
5111118 {051011, ©1€ 5[0पावं ऽलपिक्ग ऽपर ध1€ ह्ा्ठपाातव ज्या ६1८ 
{081€11015. एफ 40118 118, ६16 ४वङत €8681{0118 0171 {116 (० वि8415 
(1५43 2110 7172818) 50111185 1110 {11€ 11114416 06€ ( ऽप्ऽप्रा1128). 
67८6८65 . 

महावेधोऽयमभ्यासान्महासिद्धिप्रदायकः । 

चलीपलितवेपनः सेव्यते साधकोत्तमैः ॥२८ ॥०० (3/28-1.7). 

71466८८ गा ध115 142118०६ 4118 लाएषा5 116 €ी01६6 ज 16 ४0६६ 
1४1 @1€8{ 5८८८७५8. [४ ५९8्-0फऽ (ट ण्ला1६5) सा 11115165, एद्फ [1811 2110 
6111017 (814) 15 [1860ऽ्व्‌ एश्‌ ध1€ € ग 16 9841131685 
(0126110116€18). 

एतत्‌ त्रयं महागुहां जरामूत्युविनाशनम्‌ । 

वहिवृद्धिकरं चैव ह्यणिमादिगुणप्रदम्‌" ॥ २९ ॥2 (3/29-प्.?). 

11115 18 (< #पत85) 15 10 € (ल ऽद्ला(ट४; 1६ ५€8प्ठक$ 
(५६188) ०1५ ३2€ 81त ५८३६1, 1161€8565 11€ &85116 11687 81त्‌ 11185 
91441115 (ऽपला1वत्वा-2] 0) [1६९ 41111113 (0601111 €ला11€ |$ 
5111211) 2110 0111615. 

अष्टधा क्रियते चैव यामे यामे दिने दिने पुण्यसंभारसंधायि” पापौघभिदुरं सदा । 

सम्यक्‌ शिक्षावतामेवे स्वल्पं प्रथमसाधनम्‌ ॥ २० ॥2 (3/30-11.?). 


१. हटप्रदीपिका 3.26 
५. हटप्रदीपिका 3.28 
2. हटप्रदीपिका 3.29 
2. हटप्रदीपिका 3.30 
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1८ 15 14608 लाद्ा1 प्1165, दण्ट ६11९८ 1105, €र्टा(फ वव. [४ 
11811811 0716175 (प्रला ध1€ ४01) ध1€ (लट) ह्ठप ज ला ८5 
2110 ५€50ङऽ ६1€ (पश101€) ८०1द्८प्८ा1 ज ५1८९8. (पऽ [ल€ाःणएि11८त, 1८ 
15 211 €88श [0186716८  [011111818 1112 011811८€ दशा {01 {1056 ५110 216 
९118111८, (111 [131350९3 . 
1121085<411911 [^ ^^ «^^ 0 : 

रूपलावण्यसम्पूर्णा यथा स्री पुरुषं विना । 

महामुद्रामहाबन्धो महावेध विना तथा ॥ ४१ ॥23 (1541-7). 

[पऽ 25 लाव 21 टवप्क््ि जा 3 0111811 15 पिता श्राताः 8 
1118211, 50 2150 11121121111413 211 = 11121123021104118 21€ {01185 
पए त्रा12118०८ 418. 

महावेधसंस्थो मुनिः पूर्य वायं 

गतिं चास्य रुद्धानुजालन्धरेण ॥ 

स्फिचौ ताडयेत्‌ स्थाप्य हस्तौ समानौ 

शनैर्भूतले नासिकां सत्रिरुध्य ॥ ४२ ॥ 24 (1542-९). 


{1 ६16 {13<प८€ जा 11121185€4113, 2 तापा 11111315 11€ 211 211 
1€181115 {11€ [0161 ण््ा 3121411318-08110113 2114 [13111 16 
1121145 011 {16 शछाठपात्‌ 516 €ऽ ध1€ एप८ल<ऽ एला 01 (16 1001. 

कृते सस्फुरत्येवमेवं समीरो 

हदन्तर्गतस्तेन सन्धानमेषाम्‌ ॥ 

भवेदर्कचन्द्रानलानां सुसिद्धयै 


स्पृशेजिस्वया राजदन्तोर्ध्वरन्धम्‌ ॥ ४२३ ॥25 (15/43-प 17९). 


* .  हठतत्वकौमुदी 15.41 
+.  हठतत्वकौमुदी 15.42 
~,  हठतत्वकौमुदी 15.43 
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८1६) 715 {136८ {18108 वष्ट 171 ध1€ 681 &€{5 


51111126. (ए पिला ऽप८८८58, 016 510प्रात {1655 1€ 101 


2211157 {116 (वच्छ 200८ 1€ परप्]3. [1पऽ 016 पा11॥€5 1€ 01८८8 


08118 (31111), €81141-3 (1110011) 2116 2119218 (716). 


यदोत्पत्नावस्था मरणसदशात्रानुपवनं 

विमुञ्चेदभ्यस्तो विधिवदितिबन्धः सुफलदः ॥ 

महावेधः सेव्यः सकलपलितघ्नो वलितजित्‌' 

चलत्यन्तः शक्तिभृशपवन सन्तान इह ॥ ४४ ॥2 (15/44-त17९). 


प८1€71 2 ५€8111-111द€ 5॥€ 2115685, 011€ 5110पा1त 1€1€88€ € 


{012112. [1321118 €< [€ 11 {116€ [10लाः (टला7111व्‌्€. 1121132 ५€4118 


0111185 200 € उ पञ[लाठपऽ 1€ऽप्र](§ [1८ 70/02 241 टा 04 


2 प्र, 720८5 = ८/€ 7८740 = दद्लदृद = (€ प्व/7717) = क द्रव 


4257072 0८ 14124. . 


070८5 


भुवोरन्तर्हष्टिं सुटृढमनुबध्राति विभूयान्‌ महामुद्राच वै त्रितयमिति गुह्य मृतिहरम्‌ ॥ 
जराजन्मच्छिदि” ज्वलन “परिवृद्धि वितनुते 

चतुर्वेगुण्येना” ऽहनि सततमेतत्‌ परिभजेत्‌ ॥ ४५ ॥7 (1545-९). 

(2116 11111 7>€ऽ {16 &226 2६ {11€ (ला7॥<ा 2 16 €$€010९§ 210 


{01360865 (116 13 © 11411818 €६८. ८०718151, €111 {11168 8 


५३४. 11115 15 11€ 5€्ला€ा जा छण्ला<छा7111 ५८81, 21161307 ज जतु 


22€, 8110 €111131161118 00व1[ग [1684 


महामुद्रात्रयमिदं शक्तिबोधकरं परम्‌ । 
नाडीगताखिलमलशोषणं कायसिद्धिकृत्‌ ॥ ४८ ॥2 (1548-९). 


हटठतत्त्वकौमुदी 15.44 
हटठतत्त्वकौमुदी 15.45 
हटततत्वकौमुदी 15.48 
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[116 18 ग 11121181110त128 €॥८. 15 €0€1€ा1{ (11168118) ६0 91015 
पा14211111, पछप्ह0 16805118 ° 211 16 (11011165 11 € 12415 
211 0111185 [€1द्८६0ा7 ० 16 00. 

॥१ (१, " न 0८ ~ ^ (~ 1/1 (1) 
{712/12604774102 कद्व ८ = 1204८404. 1015 15 ८0 5<क८<८८ 
2८2८८ © ८0€ 470प542/ 0 (7148/7111-42( ८. 

(0 256८5 = = 104८4020 = 711९ ठदलछ 
14 11142९4 1/7/६4 4 14 71474 71८44 (1.1८71/ - 

12८04/7/242762 = 225 = 712<८10दलक 547८ = ८८८0 = 45 
71777700 777 = 140८4८172777 दवी, 6८ 2८5 = 77८07 772 
3 4८/0422८८८ (7८5८ 20. 2-4-30) 0८ (¢ 4८4 /7/& ८45८7644 7८ 777 
८0202८८८ 15 (1८7४८ 0-1-40. 

ल्भ 42. 1८८107९ 7 60८0 ८८ ऽ, @ ८ 720८ 200/7८26/ 
25 1722 ८02621९ @€<लदप्$< @/ वरका्८८ 07 010 50771८04/ [74८८८ 
171 14८20742762 ८020८८7 2०4८ 020८<- (4/0 2 
12८02८42८174( 4८777 पवी. 

4714 €ष्ट ट्र 7207८ (वा द 6042404 07८0 4८ {40८ 
5771८८4 / [7(-८7८-<5, क्रक ८271 ¢ ©< 224 45 ८0740 < व्ल 250८८८५ 


1.€. [0/7 (52021007 < 77127017), 946 1८424728. 
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रवताकक्०-880412. - 7£-4. 
वत००००त02 त ^^ ए२^एा९८ : 
बद्धो येन सुषुम्नायां प्राणस्तृदीयते यतः । 
तस्मादुड़ीयनाख्योऽयं योगिभिः समुदाहतः ॥५४ ॥ (3/54-्.7). 
[116 ४०5 ९211 1 वता 06८९856 ($ (16 {1860166 ज 1115 


10 13113. 15 0110116 ॥11€ ऽ्इ111119 2114 11365 ज111 16 841. 


«“नाभेरु्ध्वमधश्चापि तानं कुर्यात्‌ प्रयलतः । 
षण्मासमभ्यसेन्मृत्यु जयत्येव न संशयः ॥58 ॥० (3/58-्.7). 


च हटप्रदीपिका 3.58 


201 


(2116 51014 शण दि [प] (08! प९2143) ४16 [02105 200५६ 
2114 €[0र्पर 16 18] (€ 20वठााला [तपता 16 19न्]). एफ 
{01267181 115 01 31 11011115 0116, टा1[ङ्ग, ९071 €ाऽ (लाव पप्राल) 
५6811. 
67८6८65 . 

उड़ीयानं तु सहजे गुरुणा कथितं यथा अभ्यसेत्‌। 

सततं यस्तु वृद्धोऽपि तरुणायते ||५७ ॥ ॐ (3/57-प.7). 


रा 11 81 ०]त [€ा56ा1 01460865 तताङ218 25 2 व्दारा 
112101६ (7111611 15 8€८०त्‌ 18) 171 {116€ 11181111€1- [1686116६ ए 16 
एषा, [€ 01 3116 06८01165 $ठपा1६. 

0८८ 2८ 5८८15 ८० ©< ८4८ 2 (ववी. 6८८01८5 4 (467६, 
{12 लकृ ८८47 65 ८० ८0८ (दकव कद्व ८0८ ला 25011714 2८ 
(7614८707, 75 07 ८/८ {0८ 22८0. 


(वकाक्कत्०-एवात्‌09- [^ ^^ *^ ^ चता (^ $थु45व112) :- 

अथोड्यानो बन्धस्तत्र विधेयो टढं सुधिया ||9||3' (15/9-त र). 

प्ट {0110 /्ऽ पतताङ$क312-08110113 ज०11160 2 पए13€ ऽ[0पातं 1 
{0186156 . 

वज्रासने करयुगेन" निगृहणा पादौ 

गुल्फप्रदेशनिकटे किल तत्र कन्दः ॥ 

द्राक्‌ पीडयेव्ुचिरपश्चिमतानमेतत्‌ 

तुन्दे हदा चिबुकमादि वियुज्य धीरः ॥ ११ ॥ॐ (1511-1). 


५. हटप्रदीपिका 3.57 
`.  हठतत्वकोमुदी 15.9 
*, = हठतत्वकौमुदी 15.11 
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^40{0६ 92158118. {1014 16 16९5 सण ध1€ [18145 1681 1€ 21115165 
2114 {1685 ॥{1€ 1६41103 (लाला) सत ध1€ [€६]8. [1लाट्बटि" [01658 1116 
20401161 {0च्81तऽ 16 08८] कात्‌ [1685 (16 065 ष्णा ध1€ ला. 
6८7८6८5 . 

प्रत्यहं यश्चतुर्वारम्‌ उङ्यानं च समभ्यसेत्‌ । 

तस्य नाभेः साधनेन सिद्धो भवति मारुतः ॥ १६ ॥33 (1516-९). 

(2116 ४110 [1861365 पर्वरता‰2118 07 एप प्7168 8 ववेक [1065 
{116 113€] 311 &2115 010] एष्टा {018113. 16. 

रोगक्षयो ऽग्रिवृद्धिश्च स्थिरता विग्रहस्य च । 

अनेनोड्यानबन्धेन साधकस्य भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ ९७ ॥4 (1517-7). 

^ 5३५181६8. र {115 [136८८ गा पर्वता, (लला811]फ &€§ त जा 
५1568869, €11[1811065 (2857116) 71€ 214 &€४ऽ ऽब ग 16 00. 
(-गवाशतर्ट 2806८ ऽ ग ततवताक्न्8-5804119 706ात्०ा6ल्त्‌ 171 
। ₹॥॥ १।,१५.१.१०।।।.९, च -  २।,१॥ ९।.३१. १७ ।.१.९.१०॥. 19101. 

60८6 ८८ 02८ 54777 ८८८(7कृ्< 0 काद चववाव714.5471404, 
274 577777/277८165 7 ८0€ @<<८5. 12८042/77240074 12<71८107<क ८075 
6271404 777 = (40८८८ उन = (40८८८ ८ एटा५८ 20. 54-59) कद्व 
12८02८42८1.442771 धव 127८7107<क 7८ 7 150८040८ (८1५८ 0. 9-177/. 
00८ ८0८ 407८2८८ ० ऽलकृ्<८८ ८ 10८ < श ८4८८1८८ 26 14/46472404 
25 27 12) &( ८0८ 12८ (272८८1८८ 26 1441741022647141082 25 27 714 /. 
60८0 ८८ श 2<्10द्लक 26८ = ८0€ = (८०7८+८/ = कण्टा ८74 = 0724८ 
12८02८42८17464777 धव 27८56 <क ८८ ०40८ [27454774 वदरं वकाश 
{7100/6421404 < /2/27740422-04714104 77147८८८, 


33 


हटठतत्त्वकौमुदी 15.16 
हटतत्त्वकौमुदी 15.17 
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{5 ~ 141/2602714024 
11190214113 [^ [^ ^^ :- 


पाणिभागेन संपीड्य योनिमाकुञ्चयेदरदम्‌ ॥ 
अपानमूर्ध्वमाकृष्य मूलबन्धोऽभिधीयते ॥ ६० ॥ (3/60-.?). 


71688118 ६116 [लातटपात) स्त प्र 1८, ८०८ ताह 16 पऽ 


2114 18151118 11९4 [02113 15 [101 25 [#प्2080403. 


अधोगतिमपानं वै ऊर्ध्वगे कुरुते बलात्‌" । 
आकुञ्चनेन तं प्राहूर्मूलबन्धं हि योगिनः ॥६१॥5 (3/61-7.7?). 


एर 60118ल0्©ा1 (र अप्र) 16 ^{0812 05, ग श्रा 16 7818 
८०56 ऽ[0पात € क0्छाषएठ05, 18 [0ाल्टपिइ (एप = व्वप्तठपञक) 
4116८1६ प५4145. 116 ४०९15 ०४|| (1115 (३८011) (प1204114118. 

0८८ .- 77८८ ८€ (८५८ 0 42772 द प्रव ८ चव 6८ 


वट 0 ८0 42712 1८06 777 45 77८0 25, 125८८4क 0 (< 2८ 


हट प्रदीपिका 3.60 
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120८1 14५ 0147712/ 177८1071 7८ पठं ८८75८ 771 70714771 ८0८ 
{27714 0८ 507८ ८7714 157 च 4/0 ८0€ 64८८. 1075 ९८८८ 
८7 ०5 507८ ८1777८5 ८4॥ 57 04/42 


गुदं पार्ष्या तु संपीड्य योनिमाकुञ्चयेगलात्‌” । 
वारं वारं यथा चोर्ध्वं समायाति समीरणः ||६२||ॐ (3/62-प.?). 
7165811 1€ कप्ऽ शध धा€ 11६६], 016 ऽ[८पात 1€{€8॥८व्‌]$ 


८01136६ 116 [लाटा ध 0८८ पात्‌] ६16€ 98111188. 8०८5 प). 


प्राणापानौ नादबिन्दू मूलबन्धेन चेकताम्‌ 

गत्वा योगस्य संसिद्धि यच्छतो” नात्र संशयः ॥ ६३ ॥37 (3/63-प्.?). 

पला) ध1€ (8118 ध11ठपटा 14130811009. 11168 षणा (4 [08118 
211त्‌ "३५३ छशा श1तव् उ1€ (६16 ४०८द्ा) 28115 [€ाट्लत्ठाा 11 0९३. 
11115 15 प1वठप०ष्टवङ्ग चपट. 
१. = 

अपानप्राणयोरैक्ये क्षयो मूत्रपुरीषयोः । 

युवा भवति वृद्धोऽपि सततं मूलबन्धनात्‌ ॥६४॥ ॐ (3/64-1.?). 

एष 01180811 {01366८6 = #प्120204113, पा116€ 370 तपाः 
11111111511, ^ [08118 1116€€78 {18118 211त्‌ €रटा1 ०1 ८८71८ $ठपा18.. 

0८८. {0 1८ ऽ 4८5८ 1705८ 0८ 004८ ८0" ९4८ 07 4176. 

अपाने ऊर्ध्वगे जाते प्रयाते वहविमण्डलम्‌” । 

तदाऽनलशिखा दीर्घा जायते वायुनाऽऽहता ॥ ६५ ॥ (3/65-्.?). 


५. हटप्रदीपिका 3.62 
3. हटप्रदीपिका 3.63 
. हटप्रदीपिका 3.64 
४. हटप्रदीपिका 3.65 
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प८1€ा1 16 {8118 11565 घ 81त्‌ 1€46[168 16 5{11€1€ ° {16 
21111 (116 118्द] (टटा), ताला 11६ एर ६16 ४, 16 श्ल जा 
0116 0132 प]. 

/0८८. 1075 15 422 42407८4८ 4९56८107 0 ८0८ 6८८८ 0 १९4८ 
25 (7८ ८2/८८ 4424 1571 72/01 ८0८ 62८ ८० ८0 2227८/ ^<&70८. 
0227714 2 € 7८ 510८5 1८155 0४ 554८107 (012८ 
12427८7८ (27./77 771८7571“ 0८ 0८4८. 

तेन कुण्डलिनी सुप्ता संतप्ता संप्रबुध्यते । 

दण्डाहता भुजङ्गीव निःधस्य ऋजुतां व्रजेत्‌ ॥६७ ॥*० (3/67-1.7). 

एङ धऽ, ४16 अल्लाह (पतग) 15 अ८पर्०€त > क्०।६९०९५ 
2110 5{-31211॥€115 घ 85 2 5[16€-5€ा]ला1 (5811615 प) श्र्। 3. 11155 
11611 0€8{€ा1 ष 2 ८. 

१२ बिलं प्रविष्टेव ततो ब्रह्मनाड्यन्तरं व्रजेत्‌” । 

तस्मान्नित्य मूलबन्धः कर्तव्यो योगिभिः सदाः ||६८ ॥^ (3/68-.7?). 

4116 (11€11, | पऽ 25 (3 ऽला{€ा71) €1{€ऽ 3 11016, ६16 [९1431171 
€11{€1§ 11€ 312111113118व1 = (ऽप्ऽप्ा11112). [८८८ ६16 ४९द्ाऽ 5८पात्‌ 
21५29 [2126156 /प1202114113. 

0८८ 1075 07077707 = 57८वरकवा् वष्टः ८0€ 700८ ० 
्र$प्774 ८८0 ८ (0 0०/८0 (< वर्व ८८1/८८5 &7146/7717 1042. 
11019090402 [^^ ^ 1 ४^९ ^ तात :- 

अधोगाम्यपानं तमापीडय पार्या 

गुवाकुञ्चनै रू्ध्वमाकर्षयोः ॥ 

अपानं यथोव प्रयात्येष शश्चद्‌ 

हठेन विधेयं तथा मूलबन्धः ॥ १ ॥“2 (15/2-ता९). 


^ हटप्रदीपिका 3.67 
०.२ हटप्रदीपिका 3.68 
^. हटतत्त्वकौमुदी 15.1 
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८1४1 ६16 161 ° 1€ 6९13, {17698 {€ [लाटा 3171तं [प] प? 
{16 3222118 11161 1188 3 लाव€त्ङ (0 110च्€ वतप. 11115 
॥€८[711वुप८ 15 ८211८ 1113081418 51166 1 €07ऽपा€ऽ लपि] पष्प 
1110९€1116111 © 2[08118. 

007 ©] 

भगाऽपान मध्ये विनाऽस्त्यस्थि्देशस्‌ 

तमापीडयेत्‌ पाणभागेन भूरि ॥ 

अपानं गुदाकुञ्चनेनोर्ध्वमुच्वैः 

क्रिया शश्देवं कृते मूलबन्धः ॥ २ ॥43 

71688 पट्‌] {€ [लाटा एलकट्ला) 1116 &€111६8] 27 अप ष्णा 
{16 11८९]. 70ाल्टि] [पा] प धा€ 20818. (फ़ ८0186118 116 वऽ. ^ 
€0115151€111 [146८८ ग पध्115 [18 15 740120214118. 

०८८ ~~ (22८, 20 ऽव८८ऽऽव (7 = ८०5€ऽ = @20777472714078. 
(7८7८0775 ०65८८/€5. (< 0८८८८ ०4 2८ कद्र 6८८८7८5 
771177707-८2/ (८ (7८-८८ 0474 (27 1८0८ 0८ 97774). 

(0110 वा2तर्ट 25[06€6§ ° 14प120274118 10600016 17 परए € 
प्राः 

111/2604.24102 {170८7071 12 ८040८715 2 
12८04८2८1264777 दवी 2714 17 14८04247, 2८ 045 712<1८7077<क 77 
८02८८ उ, 60८0 (047 5427726 ८८८0777क ल कद्व 51171/4/1८715 12 ८0८ 
127८5८70. 60८0 712८707९ 26@ च {©7८</4^ 774 0 42714 


01८ ८८0८14८८ ८06 27८. 
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हटतत्त्वकौमुदी 15.2 
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क्व ,1|11611121*६ [3411611६ 


४ ( 6611\211 13116118 


॥ । 
) ( \ 11: 13110111 


12121004112120211त118. 12- 6 
12121411217202411211 [^^ ^^ 

कण्ठमाकुच्य हृदये स्थापयेचिवुकं टढम्‌” । 

बन्धो जालन्धराख्योऽयं जरामृत्युविनाशकः १४ ॥६९ ॥44 (3/69-.7?). 

(.0118618 ध1€ 11046, ध1€ लदा171 50 0८ 111] {13८८ 011 
॥{1€ (1168. (11115 15 {10च्ा1 25 [2121411318 32114113, (16 0८€ऽ0ङलाः 
(21681651 €) > ०] ३€ 217 (ला719॥पा€) ५681 1.6. ५८३६1 
0€01€ वप181{46185851118" 15 2६81164. 

बध्राति हि शिराजालमधोगामिनभोजलम्‌ । 

ततो जालन्धरो बन्धः कण्ठदुःखौघनाशनः ॥७०॥45 (3/70-.7?). 

-[212110411218 23814118 0481115 {11€ 101 छप जा 81111615 210 
{01€र€ा18 व0ठष्ाापणठात 10 जा चाल पात्‌ गिलित पलः ॥टहटा©18. [४ [पाऽ 
211 €11त {0 81] {11145 ॐ {3171 2115118 111 {116€ {{11081. प्€1८८ 1४ 15 ८11६५ 
[21211011218 32114113. (11111 10८६) ज1116]1 हछार्€ऽ 81 पषात [प]] ४५ 16 
८प्राला1 {4881118 ठप (६1८ दल). 

जालन्धरे कुते बन्धे कण्ठसंकोचलक्षणे । 

न पीयूषं पतत्यग्रो न च वायुः प्रकुष्यति ॥७१॥१० (3/71-1.7). 


हट प्रदीपिका 3.69 
हट प्रदीपिका 3.70 
हटप्रदीपिका 3.71 


208 


90 10118 25 [212110112121 8114119, ©1121861€113त ए (01.860 
2 {1€ 1111080, 18 11121111 {11€ 1€{8 {101 70171 ६11€ 1110017 
५०९५ 10६ 81] 110 {1€ 71€ (11 {1€ 118€]) 101 15 प वाऽत्ता75द्त्‌. 

0८८0८ क्रठ्व [द्र्य 7 ८075 एटा 5८यद्रक (07 ८0८ 4 पाटकाल 
01710 घा &८ 72/07 <€ [व८4, ८0€ क5८८76271८ल 0 707८0 25 ८0९ 
$०८्^८८ 0८9 7776८ 0 46455. 

कण्ठसंकोचनेनैव द्वे नाड्यौ स्तम्भवेद्‌ टढम्‌ । 

मध्यचक्रमिदं ज्ञेय षोडशाधारबन्धनम्‌ ॥७२॥“ (3-72-.?). 

{16 (० वित1ऽ (५8 31710 2172218) 5110पात € (०ा11[01€ प्ट $ 
010८ द्व्‌ 0 व्छााप्रव्लपठाा जा ताल 108. [15 15 [010 25 16 
1\1341152621518. १0111८1 0117015 € अश्ट्ला) ^ 4118135 (09 1€दहप 1877 
1116 10 19] 1 पाऽ ६0 पाला). 

/0८८. 1.0 57८८८ ्ा८2/ 012८5 47८. 41165 (© ८०८5॥, € 
(47/25, = (2८5), व (10105), 57477 @<171< ८7), (27142 
(2८८ 01271), 71467 (47८८6), दव (174-८0८5८), वव (८८, 
(471८0244 (70 0 ८7042८4, (4776762 (0८८, 24574 (105८, 
6/07-प1112402172 (470 @<८८<८ ८0€ €[€ 67८ ए, (22८4 (207८-0, 
{77404 (<€ €ब&ट = ८0८ ©7८-0<ब), तरव @/4071272714078 
(212८८710 127८47८4 ८० © ८0< @€कव#. 10८ 211८4771 25 ८02८ ८0 
८८ 0८ ./2/27140272271404 15 2/८ 7८८1८447 4॥/ 0ष्ट^ ८0८ (नवीः 
0777 ०0८ ८८ 0<ब्व 
6८7८6८65 .- 

अनेनैव विधानेन प्रयाति पवनो लयम्‌ । 

ततो न जायते मृद्युर्जरारोगादिकं तथा ॥७४ ॥48 (3,74.7). 


र हटप्रदीपिका 3.72 
6 हटप्रदीपिका 3.74 
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(2111 श {715 {0136८ 74028 1लाहटूऽ ( 110 ६16 
{14111113181101118; 811 ) {1€ा1 40 10६ 0द्लपा- ([ष्लाावत्वाट) प€व६्1, गत 
€, ५156856, €{८. 

0८८. (0 21८८7744“ 42८0 च्ऽरव 554८105 47८ (लल ददव्दट्क 
0 ८0€ (८ 712105८ 4४ © ८0 (<८ट कलप. (015 25 04८ ८0 €^ 7126422८ 
2714 ८0<}” @</८ ट ८4८ 50 011 45 ८215 75 1712771८42171<क 07 ८421710८ 
47८. . 

बन्धत्रयमिदं शरेष्ठ महासिद्धेश सेवितम्‌ । 

सर्वेषां हठतच्राणां साधनं योगिनो विदुः * ॥७५ ॥ (3/75-्.?). 

[1115 15 1€ (ला112411801€ नवत अ 38141135 91116 15 [13615६्त्‌ 
0 (३1) € &€8 ०5. [€ ४0९15 [010 1६ {0 € घ्रा 11681718 जा 
5०८८८७5 111 ({1€ [186८८ >) [3६13 (०९३) 11 81] 15 29[€८४5. 
12121140412021111311 (^^ ^ «^^ शा) :- 

खेचरी चित्तपीयूषप्रवाहपरिबन्धनी । 

जालन्धरो ऽमृतमरुत््रवाहपरिरोधकः ॥ १९ ॥5० (1541911९). 

71466८८ जा [1८८1 1€811665 1८ 10 ज (16 वलति जा लाव 
01116 12121101131208114118 0171015 (16 10 जा पल्लवि 217 09 
({18113.). 

आकुञ्य कण्ठं हदये निदध्यात्‌ 

किञ्चित्‌ स तु जालन्धरबन्ध एषः || 

अयं करोत्यव्ययमर्कवक्रे 

पतत्सुधाया वपुषो ऽमरत्वम्‌ ॥ २० ॥51 (1520-९). 

(.01112{ {11€ {108 31त्‌ [{1€88 {11€ ला7111 311 22211151 (116 


168. (11115 15 2131101131808110112, 111८1 [टच्ला॥8 ६16 [10 रजा 
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हटप्रदीपिका 3.75 
५. = हठतत्वकौमुदी 15.19 
1. = हठतक्वकौमुदी 15.20 
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21110010813 {01771 8111118 110 (10 जा € ऽपरा, तपऽ 1121118 116 
00 111111101181. 
80८५ .- 
बघ्नाति वै कण्ठशिरासमूह" नाघस्ततो याति नमः नवजनलम्‌ ॥ 
जालन्धरस्तेन कृतः सुसियैः स्यात्‌ कण्ठ्दुःखौघविनाशहेतुः |२९|52 (1521-0 17९). 
^ {11681011 र ]213110411212-02114119 ©017013 € शष्ठ जा 
11311116 ]5 111 {€ {11086 1, 11८11 ५०८५ 10६ 2110१ ६16 11८८1 10 
10र्र 00. पी 11115 [014८त्८८, ४6 अवल पला०ण्ट 16 तागपलाऽ ण 
€ पाए . 
नृणां कण्ठसंकोचनेनैव नाड्या - वुभे स्तम्भयेत्तेन मध्यस्थचक्रम्‌ || 
इदं षोडशाधारनामोक्तमाशु गतेः स्तम्भितवायोः सुधापातमग्रौ ॥ २२॥5३ (15/22-11९). 
एष {16 (01136्छा1 < ६16 {11108 ([21311011312-03114112.) 0116 
811 50{ 0६1 ध1€ 11085, चाड 38011111 11€ 11184118 681518. "11115 
पिला 110ज्दऽ € तरर 10 तल अशट्ला 2402185. 11115 [12601८6 
८1८1६] 01.015 ध1€ [183 211 51005 81111 गा (16 11687 11 {€ 
016. 
अमृतमहिमगुः स्वमेष नाभिस्थित दहनः प्रपिबज्वलत्यजसरम्‌ || 
निटिलकमलतश्युतं तदग्नर्न पिबति पाति च बन्ध एव धत्ते ॥ २३ ॥ 5“ (15/23-0 17९). 
{116 [प्ट< 71€ 13६ ८लातपठपञ्ङ 015 ३6 16 18्ट्‌] ॥व्वा211 
0115 प 16€ द्लवे7 00द्17हि ग्ला 116 11001. ^ {01168001 ज 013 
02114118. ({212110411318.) [1दर्ला1/5 {€ 16 0171 वटरठपा 1118 ६16 1८८81 


10112 {10171 {€ 10 त्ऽ 8 {116 01611684. 


2. हठतत्वकौमुदी 15.21 
>. हठतत्वकौमुदी 15.22 
+.  हठतत्वकौमुदी 15.23 


211 


(गपाएभ्प्ण्ट 2370€८ा§ ज [वभ्रात11272-01त्‌09 17 प्भ्ाभुकता[श9 &्ट 
प्िभाीाजवथिष्ढपाापता :- 

[81211041121808114118 ॥€८11111वृ्ट 15 51111131 € (कट्ला 001 पटर 5. 
11 91801101 (11 बु7ध्ला-3 (र्लाऽ€ 10. 69-75). 17 11 
पिडा 3 प्विप्ररदपाापता ल3ध€ा-15 (रा 10. 18-23), 06166131 अतु 
1-€1110 € {{1€ ५15014€15 र {11108६,5 ए] 35 5९ {116 116८६81 ८0 8911 111 
{16 716. 
1 (1५ 3 ,1“.1.4.14:1 118 ९।,४१३।.१५.१.११।। 1.९. छ) 

यत्किञ्चित्‌ खवते चन्द्रादमृतं दिव्यरूपिणः । 

तत्‌ सर्वं ग्रसते सूर्यस्तेन पिण्डो जरायुतः ॥७६॥55 (3/76-.?). 

^|] (116 116८817 (112६ 10स्रऽ {071 ६16 [लावा 11001 (11 ६116 
11108) 15 ऽप०३110रद्व प एङ ५1€ ऽपरा; (8 ताल 18्द[); अत (1 15) 01 
{115 1685011 112६ 60वृ$ 2€5 ०14. 

तत्रास्ति करण दिव्यं सूर्यस्य मुखवञ्चनम्‌१४१ । 

गुरूपदेशतो ज्ञेयं न तु शास्त्रार्थकोटिभिः ॥७७ ॥56 (3/77-.7?). 

11115 15 8 ऽप्]ला0 {136८6 श्णा1ल॥ त€[11«€ऽ € (10 < ६1८ 
ऽप्रा1 (11 1€ 118६] ट्टा अ 7८८8 0ठश््रा1हि तिठप्ा 116 1110011). [६ 81 
011] € {101 0171 ६116 178त््ल८ा15 ज 8 उपा 16६ तठ) 11111101 
० 415(प5810115. 

ऊर्ध्वनाभिरधस्तालुरूध्वं भानुरधः शशी । 

करणी विपरीताख्या गुरुवाक्येन लभ्यते” ॥७८ ॥5? (3/78-7.7?). 

{1€ {13666 1 71611 {1€ 179€] 15 200४€ 31 ॥11€ [212६6 
0€1छष्-ध्ा€ ऽपा1 200 आतु ध1€ 11061 लार 15 [010 25 
10 भावव ((00ऽषत्पाएफ 0086) [४ (811 (छा) € 161711६ 70111 (16 


४०105 प्लाट एर ३ (पाप. 


९ हट प्रदीपिका 3.76 
च हटप्रदीपिका 3.77 
५५ हट प्रदीपिका 3.78 
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0८८. /८ 1714125 ८4८ 077 500८८ (€ 7८ 0772 4 ८50 ए८८॥ 
ए्टाऽ८र्व 7 1८४ द्र 20८ 07 60065. 

80120८5 ;- 

नित्यमभ्यासयुक्तस्य जठराग्निविवर्धिनीश४४ । 

आहारो बहुलस्तस्य संपाद्यः साधकस्य च । 

अल्पाहारो यदि भवेदनिर्दहति तत्क्षणात्‌ ॥७९ ॥58 (3/79-.?). 

11115 [136८ 1161€24865 16 28516 1187 जा 8 ट्ट 
{0136७ (216 110 [1365868 1 (ववा) 5[10पातं [एप (भात्‌ 
€8£) 8111[016€ ००८. {1 [€ €85 17ऽप्ीीलला1६ ए९त्‌, 16€ 11616281 1162 
50011 ©0115ए11165 (1115 000). 

अधः शिराशेोर्ध्वपादः क्षणं स्यात्‌ प्रथमे दिने । 

क्षणा किञ्चिदधिकमभ्यसेश दिने दिने ||८०॥5 (3/80-प्ि.?). 

(211 {11€ 1115 वव 016 ऽ[0पातु (ला121 01 3 एटाङ़ 51011 {1116 
111 01615 6३ 0€0ण्र 210 धल 200८. 176 पपाठतठाा जा धा13 
130८८ ऽछपात्‌ € &13वप81[ 1161688९ तवक $ 09$. 

0८८. 10 057८7072 0 ८0 @@वी^ 77 707८0 02८ ८८114775 पध ८0 
0<ब कठ 4 (दऽ व 0574071 15 (तप्रया 45 = 1114211८26272777. 
0 घ्ऽ (00/27/7710 प्रदा .941व1252724 " 274 (92752544 ” ८212 2/50 ©< 
रपाल वदरकट [141८2441477. (10 फ्र्टषटाः, 1242 = /2८८८072<८5 47८ 
८2८70€रक॑ ८८ ८0€ &<८£ ८04८ ८८ 97750452 25 ८0€ 2472८ लव 
12८1077 = = [721८426474777. (लु = 500 ट = प्ल ८0८ 
८2र्क८10712/ (270 [ववा (८८077कृ पल. 

वलितं पलितं चैव षण्मासोर्ध्वं न दृश्यते । 

याममात्र ४९ तु यो नित्यमभ्यसेत्‌ स तु कालजित्‌ ॥८९१ ॥ ^° (3/81-.7?). 


हट प्रदीपिका 3.79 
हटप्रदीपिका 3.80 
हटप्रदीपिका 3.81 
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9८111165 37त्‌ हाल 11311; 4158[[0€वा क्ट 9 11011115 (रजा 
0136166}. (016 110 {1860365 1 (टपाभ्पङग 0 11166 [10पाऽ 2 ववर 
0०€ा601165 ([ला718 वाट) ५८३६1. 

0८८. 4117 © ८0€ ८07८€ 21410725 © [{7471८4.4/4777 15 
८240/ 0 117 260८ ८0€ #€ल८ 7710८ 7 ८075 एटा४९. 
वारक 5440242 747 7८50८ ८८ 2] 0८ ८0८ ८07८ 412८7075 
4८74714 0 015 46010८1८. 


णा?८^२ा५९८५२^पा ~ ८1£-7. 
॥ (1५ 3 +1“:1 4:14.4 १ ह -।, ४१ २,४१.४१ ।.१.९१.१०॥./19/9/। 

ऊर्ध्वं सोमकलाजलं सुविमलं कण्टस्थला दुर्ध्वतो नासान्तेः सुषिरे नयेच्च गगनद्रारं ततः 
सर्वतः ॥ ऊर्ध्वास्यो भुवि संनिपत्य नितरामत्तानपादः पिबेत्‌ एवं यः कुरुते जितेन्दरियजनो 
नैवास्ति तस्य क्षयः ॥ २ ॥५ (14/2-प्ाएर). 


(2116 5[0प्ातु {€ {0816071 011 {€ हाएपात 121511£ 1161 .€ऽ प? 
216 1९01118 ६1€ 8८€ पु. [णऽ € [छपा 18156 (€ 3वलाल्वु 
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॥{1€ 11086 711 15 200न्€ € (110 2 {17€ 0एला177ह जा ६16 
1624.113011£ (€0101८व ध1€ 3€118€8 016€ {10 ५0९5 1115 {136८6 
५0९ 1101 [0€11511. 

ऊर्ध्वपादो ञ्धोमस्तकः स्यात्‌ क्षण 

वासरे ऽथादिमे ऽभ्यास वृद्धमा धयेत्‌ ॥ (14/3९). 

एवमभ्यासतो याममात्र सदा मृत्युजित्‌ स्याज्‌ जराजिच्च षण्मासतः ॥ ३ ॥ 
111 16 6९11118, 016 510पावं ८९[इ€ ६16 1९९ऽ ण? 210 11684 ५0श्णा 
01 2 501 (116 2 ध्ाप्रञ [लाला पाल त7116 13081. [एप 
{16 [18616€, 016 5[0पारं 11811811 © ॥11€€ [10पा-§ (016 81118), 
पऽ 0०1८1111 (लावा) ५८६३६) 21 [ध 326 171 315 11011115. 
80८५ .- 

नित्याभ्यासादस्य हि जठराग्नर्वंद्धिमायाति ॥ ५ ॥ 53 (14८5-९). 
{23115 {12६८6 ग ६115 €ा1119665 ४16 2 9ऽप्य८ 716. 

वलितं पलितं चैव षण्मासात्ैव दश्यते । 

याममात्रं च यो नित्यमभ्यसेत्‌ स तु कालजित्‌ ॥ ७ ॥ ०4 (14/7-प 1९). 

(2116 ४110 [1261865 {01 ©11€ 21118 (111€€ 108) ५21, &€॥§ 
11 ग ष्161658 20 ह्ल्छ भा 11 श ्जा7)5ऽ 271 10466 
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भूभिका 


योगवासिष्ठ मे मोक्ष के साधन निरूपण के प्रसङ्खमें चूडाला का आत्मबोध विशिष्टरूप से वणित ह । वहां 
कुण्डलिनी जागरण को आत्मप्रनोधके कारणके रूपमे निदिष्ट किया गया है । कहा गया है--सहाचिति अर्थात्‌ कुण्डलिनी 
काउदयन होना ही जगत्‌ आदि समष्टिचित्तके कारण स्वप्न ओर इन्द्रजाल के समान जगद्रूप मे भिन्त-भिन्तस्पमें 
भासमान होते रहते है । चिन्मात्र ही सव्र कुछ है । चिति सवंथा अच्छे अदाह्य एवं सूयं के समान अतिशय दोतिसम्पन्च 
है । अदिति सम्पत्ति अखण्डालोक्त के खमान स्वयम्प्रकाश संविद्रूपा कुण्डलिनी है १ । वह आत्माराम हो विश्रान्त रहती ह । 
अकस्मात्‌ जगद्विभ्रम होता ह, उदित होते ही विश्रम निवृत्त हो आत्मैक्य की प्रतीति होने लगती हे । 


कुण्डरिनी करा स्वरूप विर्ठेषण करते हुए योगवासिष्ठ मेँ कहा गया है-- “चारों ओर से फलो इई लाखाओं से 
परिवेष्टित नाडयो की आश्रय आन्त्रवे्टनिका सुषुम्णा नामकी नाडी ह । इस नाडी से आंत धिरी रहती है अतः इषे 
आन्त्रवेष्टनिका कहते हँ । आशय यह ह कि देह में स्थित वायु के अपने अधीन हो जाते पर सभी सिद्धियांँ प्राप्त हो जाती 
हँ । इसके उपपादन के लिए सम्पूणं शरीर में फैरी हुई बहत्तर हजार शाखाओं वाली प्रधान सौ नाडियों की आश्रित 
मूलाधार से लेकर त्रह्मरम्ध्रपयंन्त सात चक्रोंमें प्रविष्ट होकर निकली हुई तथा मूचार मै साढे तीन वल्य वेष्टन के 
भीतर सोई हई कुण्डलिनी की शक्ति से सम्प सुषुम्णा नाडी का वणेन क्रिया हः 1 इस रकार कुण्डलिनी का विद वणन 
चूडाला के चरित्र के व्याज से अनेक अध्यायो मेँ क्रिया गया ह । अतः, इष विषय को योगवासिष्ठ के अनुवादसेही 
पाठङगण अवगत करेऽ क्योकि यही इसका प्रवान प्रतिपाद्य हें । * 

जिज्ञासुभों की यह जिज्ञासा स्वाभाविक है कि यह कुण्डलिनी प्रनोच क्या दि उडत नन 
कहा जाता ह तथा मोक्ष के साधन मे चरम स्थान है, जिषके जागरण से विश्व हाय पर रखे गए भावले के समान भर्यक्ष 
हो जाता है ओर सत्य अनृत का यथाथं सत्य अनुभव हो जाने से पनः माया के अधीन नहीं होता है । सांख्य की ध्रक्ृति 
या माया अपते नग्न स्वरूप को प्रत्यक्ष हो जाते से स्वयं उसके प्रति अपने मायिक कार्यो से विरत हो जाती हँ ओर मोक्ष- 
दार अनावृत हो जाता है, कोकि, आवरण के हट जाते से जीवन्मुक्त होकर मायिक्जगत्‌ से भी सानन्द विचरण करता 


हुभा सकल जन के सुल के लिए जीवनयापन करता है। 


कुण्डलिनी का परिचय योगवास में ति्वण प्रकरण पूर्वादि ओर उत्तराद्धं दो भागों में विभक्त द | पुवद्धिं मे 


निवण कै साधनों का निरूपण किया गया ह । इसमें योग ओर कुण्डलिनी की साधना का अतिशय महत्वाधान दिया गया 
ह । अदत तत्व या चिन्मयानन्दस्वरूप प्राप्ति कुण्डलिनी जागरण सापेक्ञ है । अतः मोक्षस्वखूप निशा पुवं योग ओर 
कुण्डलिनी का स्वरूप परदशित करना आवश्यक प्रतीत होता है, कोक, मुक्त कण्डलिनी-जागरण-सापक्ष हं । 

पूजा या सगुण खाघना कुण्डलिनी-जागंरण के विना निरर्थक ह। गन्ववं तन्न के अनुषार मूलाधार म॑ कुण्ड 
कनी की निदि वस्या मेँ किसी प्रकार भी सिद्धि की प्राति नही होती इ. । घेरण्डसंहिता के भतुखार साधक के शरीर 
म जबतक कुण्डलिनी निद्िवा रहती है, नतक साधक परु के खनान है, अनन्त योगास्यास करने पर भी उसे यथाथ 


१. योग० नि° पू° स० ७८ पृ° सं° ४८-४९ । 
३. यो० वा० सुज ० पुर ५६ । 

३. द्रष्टव्य चूडालोपाद्यान पुर ४ से ९६ 

४, प्रूलपद्ये कण्डकिनी यावत्लिद्रायिता विभो । 


तावन्न किञ्चिर्षदधयेत सन्त्यन्त्ाचंनादिकम्‌ ॥ (० त० ६।६६।३७) 


२ 
ठत्वघाक्ना्तार नहीं होता ह ।* पुण्य के फलस्वल्प यदिकरण्डल्ती का जागरण हौ जता है तो मन्त्र, यन्त्र, अच॑ना, 
ज्ञान की सावना क्रिसीसे भी सिद्धि प्राप्त कर अष्टविव दडवयंसम्बन्न हो शिव के समान जीवन्मुक्त हो जगत्‌ मे विच- 
रण करता दहं ।र 
योग ओर दुण्डलिनी-जारण ~ पुण्य के फरस्वल्य संविद्रूपा भगवती कुण्डलिनी का जागरण आवश्यक होता 
है, किन्तु, उसके किए साधन-चतुष्टय कौ सम्पत्तता एवं योगषाधना नितान्त एकान्त अपेक्षित ह । वस्तुतः योगसाधना इसके 
लिए अघाघारण है, अत एव इस योग ओर उधकौ सात भूमियोंका निरूपण विस्तारसते योगवारखिष्ठमें किया गया हं । 
तन्त्र की दृष्टिमें योग के विना कुण्डलिनी का चड्क्रमण सम्मव ही नहीं ६3 । सद्रयामल में कुण्डलिनील्पा संविद्‌ का जागरण 
योग के अधीन माना गया है" । किन्तु योगके द्वारा केवल प्राणायाम; मूखवन्व आदि हव्योग प्रक्रिधा को ही नहीं समञ्लना 
चाहिए, विद्वा, प्रेम, भक्ति, कमं, ज्ञान इन सभीकेट्रारा कुण्डलिनी को जगाया जा सक्ता ह । सद्धौत अर्थात्‌ नाद- 
विद्याकेद्वारा भी कुण्डलिनो का जागरण सम्भव हं । क्थोकि, चिन्मय नादात्मकर ब्रह्माहं । स्वर भी नादब्रह्म ह, अतः 
विशुद्ध स्वर की साघनासे गायक कौ कुण्डलिनी का जागरण होता ह। सभी स्थिति में अद्वैत सच्चिदानन्दकी ही उप- 
लन्धि हं । घाधारण साधक कुण्डलिनी के जागरण के लिए कर्म, ज्ञान, योग, एवं भक्ति की सम्मिलति रूपमे सावनाका 
योगवाविष्ठ भादि मेँ निखूपण क्रिया गया हं । किन्तु अविक्रार के अनुकार ही इनमें किसी की साधना होतीह। ज्ञानः 
स्थास, वैराग्य, योग भादि तै कुण्डलिनी का जागरण होता ह ।५ इस प्रसद्धं मे योग शब्द का व्यापक अथंमें प्रयोग होता 
है । इसीलिए ज्ञान योग का अवलम्बन योगवा्सिष्ठमे क्रिया गया ह । किसी-किषी शास्त्र में भक्तियोग ओर क्म॑थोग से किसी 
मी खाधना को गृहीत किया जाता ह । कुण्डलिनी का जागरण साधनासापेक्ष है भौर वह व्यापक योग हं । खाघारणतः, 
कुण्डलिनीयोग से कुण्डलिनीयोग, हठयोग तथा लययोग समन्ना जाता ह । 
कुण्डलिनी तस्व --अन्य विषयों के विद्ेषण चे पुवं कुण्डक्िनी तत्तव का स्वल्प लिह्पण आवश्यक प्रतीत होता 
है । कुण्डलिनी पराशक्ति शब्दत्रह्म महाव्रिपुरसुन्दरी एवं कामकला है । वह मातृकारूपिणी, सर्व॑ततत्वमयी सवं देवमयी भौर 
विश्वमथी है । अद्य सच्चिदानन्द ब्रह्यस्वल्पा सनातनी कुण्डलिनी विदवसुष्टिकारिणी भौर विश्वरूपिणी ह । इसीलिए 
योगवासिष्ठ मे जगत्‌ को चैतन्यस्वल्पा कहा गया हँ । यह विश्वातीता चचानस्वल्पा है९ । यही कुण्डलिनी ताच्तिकसाधकों 
की इष्टदेवता है । उच्चतम साधना कुण्डलिनी खावना है । परदेवता कुण्डलिनी स्वंत्रगामिनी विश्वरूपिणी नित्यानन्दा 
शिवस्वरूपा शिवशक्ति मे वस्तुतः भेदन होने से शिवषान्तिध्य प्राप्त होता है" वस्तुतः, यह्‌ त्रिगुणाह्मिका प्रकृति ह । 
यह च्यान मँ रना चाहिए कि साल्यिकी प्रकृति के समान यह जड न होकर दौवदशंन कै शिवशक्ति कै क्रम मे प्राप्त 
यह्‌ ्रङृति चेतनस्वरूपा है । लोचनकार के शब्दो भेँ--जिषका जागरण विद्व का जागरण अर्थात्‌ प्रबोध हौ जाता हं एवं 
जो अपने आयतन वे विभराम्‌ लाम्‌ करती हैत प्रतिमा है! 


१. यावत्‌ सा निद्िता देहे तावज्जोवं पुर्यथा । 

ज्ञानं न जायते तावत्‌ कोटियोगं समभ्यसेत्‌ ॥ (षै० सं० ३।५५) 
२. जागति यदि सा देवी बहुभिः पुण्यसञ्चयैः । 
तदा प्रसादमायान्तिं मन्त्रथन्त्राचंनादयः ॥ 
शिववद्िहरेट्लोकेऽष्टेश्वयं समन्वितः । (ग० त° ६।६७।३८} 
विना योगं न सिध्येत द्ुण्डलिनी चदुक्रमः प्रभो । (ग० त° ६।३६) 
वेदाधीनं महायोगं योगाधीना च कुण्डली । (रु° या० उ० त० २१) 
(2114 28 2 /2$ ° ‰२९९1128101., (~, |च, 1.. ४२1 [४ 7. 238. 
घ्यायेत्कुण्डलिनीं देवीं स्वयम्भुलिङ्खवेष्टिनीम्‌ । 
क्थामां दुष्ष्मां सुष्िरूपां शुष्टिस्थित्तिलयास्मिकाम्‌ । 
विश्वातीतां ज्ञानरूपां चिन्तयेद्ध्वंवाहिनीम्‌ ॥ (षण नि ११ र्लोक की टीका १४।९) 
निजे्टदेवतारूपा देहसंस्था च कुण्डली (मातु° त° १४।२) 
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यदुन्मीलनशक्त्यैव विश्वमुन्मीलति क्षणात्‌ । 
स्वात्मायतनविष्रान्तां तां बन्दे प्रतिभां शिवाम्‌ ॥ (लो° प्र° अ० पद्य) 

यह प्रकृति देशकाल से अनवच्छिन्न सम्पूणं शरीर में परिग्याप्त, शब्द एवं अथं से स्त्रीपुनपुंसकलिङ्खग्यापिनी 
ह । पर भौर अपर विभागकी दृष्टिसे यह पराप्रकृति ह । स्वरूपतः अपर अर्थात्‌ पुंनपुंसकप्रकृति भी वही ह । योगियो के 
हृदयकमल मेँ वह तत्तवरूप से नृत्यपरायण है । सभी प्राणियों के मूलाधार में क्षलमल आरोक विचत्‌ के रूपमे स्फुरित 
रहती है । शद् के आवतं के समान घेरा धारण कर वह शिव को भावत कै अन्दर रखकर स्थित रहती ह । वहं कुण्डली 
के रूपमे स्थित सपं के आकार मेँ रहती हं । 

शारदातिलक्र के अनुषार कुण्डलिनी चैतन्यरूपिणी, सवेत्रगामिनी विक्वरूपिणी, नित्यानन्दा, शिवस्वलूपा, शिव 
का साल्निघ्य प्राक्त कर अवस्थित ह । शिव ओर शक्ति मे स्वरूपतः भेद नहीं है, काल्पनिकं मेद साना जाता हं । शिव- 
सान्निध्य प्राप्त कर अवस्थित ह" । 

रक्तिका दो स्वरूप माना गया है--चित्‌ ओर अचित्‌ । चित्‌ शक्ति केभीदो रूप हैँ सक्रिय ओर निष्क्रिय । 
निष्क्रिय अवस्याका शक्ति का कोई भी परिचय प्राप्त नहीं होता दै। सक्रिय अवस्थाकी क्रिया के हारा उसका परिचय 
प्राप्त होताहै। शक्ति को निष्क्रिय अवस्था के समय प्रकाशस्वरूप शिव भी अग्रकाशस्वरूप रहता दहै। शक्तिके सक्रिय 
होते पर शिव भी उप्ते अश्वष में आत्मप्रकाश लाभ करता है । अचित्‌ शक्ति परिग्रहं शक्तिया उपादानशक्ति (लीकाशक्ति) 
के नाम से परिचित है । अचित्‌ शक्तिका भी शुद्ध ओर अशुद्धकेमेदसेदोसखूपहु। शुद्ध अचित्‌ शक्ति मायातीत विशुद्ध 
जगत्‌ का उपादान है । वैष्णव सिद्धान्त के अतुार शुडसत्व, ताच्तिक विन्दु या महामाया मानते हँ । अशुद्ध अचितृशक्ति 
कै द्वारा अनन्त ब्रह्माण्ड के साय सभी मायिक्‌ जगत्‌ प्रकाशित हं । शुद्ध अचित्शक्ति का नाम कुलकुण्डक्िनी ह । तन्मे 
मायाकेद्वारा पराशक्ति कुण्डलिनी चिदचिदुभयाल्मिकाके रूपमे वणित हु। 

कुण्डलिनी र मूलाधार तन्त्रशास्त्रानुसार जीव शरोर में मूलाधार में परदेवता आ्मरक्ति कुण्डलिनी सांप 
के आकार में कुण्डकाकार हो सोती रहती ह ओर इसकी कुण्डली साढे तीन बल्य हैर । 

कमल के मृणालशूत्र के समान उसका आकार ह, वह अग्ति के समान देदीप्यमान ह, वह्‌ सबकी जननी, कोटि- 
सयं को प्रभाके समान सदा दी्षिपरयौ हैः ¦ मूलाधार मे एक चतुद॑ल त््तकमल ह । गुह्यदेश से ऊपर एवं लिङ्गम से नीचे 
सुषम्णानाडी मुखसंलगन यह अधोमुख पद्म अवस्थित है* । 

इस पद्म की कणिक्रा के अभ्यन्तर वच्रानाडी के मुख में त्रैपुरनाम का विद्युत्‌ के समान उज्ज्वल कोमल त्रिकोण 

। सदा यह त्रिकोण कोटि सूयं क प्रभाके समान समुञज्वल बन्धुक पुष्प के समान लाल जीवधारक कन्दपंनामक वायु 


है 
है । श्री क्रमत के अनुषार यहु त्रिकोण कामाद्यायोनि एवं कन्दपे अपानवायु ह^ । 
१. 


ततश्चैतन्यलू्पा सा सवंथा विश्वरूपिणी । शिवशन्निधिमासा्य निव्यानन्दगुणोदया ॥ 
"1 सर्पाणामङ्कध्ियमुपेयुषी । (शा० ति° १।५१-५३) 
२. (क) मूलाघारे आत्मश्क्तिः कुण्डलो परदेवता । शयिता भुजगाकारा साधत्रिवर्यान्विता । घे० सं° ३।४४ 
(ख) प्रसुप्तभुजगाकारा त्रिरावर्ता महायुतिः । त° रा० ३०।६५ 
३. प्रञ्वदुभुजगाकारा पदमतन्तुनिभा शुभा । 
सर्वेषां जननी प्रोक्ता सूयंकोटिसमप्रभा ॥ व° नि० रको ° ५० शङ्कुरकृतटीका 
४. अथाघारपद्मं सुपुम्णास्थलग्नं घ्वजाधो गुदोष्वं चतुःलोणपत्रम्‌ । 
अधो वक्त्रम्‌ °°* ”“ '""“ । षण नि० इलो० ४ 
५. (क) वज्राख्या वक्त्रदेशे विलसति सततं कणिकामध्यसंस्थम्‌ । 
कोणं तत्त्र॑पुराख्यं तडिदिव विलसत्कोमलं कामह्पम्‌ ॥ कोटिभुयंप्रकाशः इ्लो° ८ 
(ख) कर्णिकायां स्थिता योनिः कामाख्या परमेश्वरी । 
भपानाख्यं हि कन्दपेम्‌ भाधारे तन्तिकोणके । विर्वनाधङ्त° टीका । 


व्वयम्भरुलिङ्ध ओर कुण्डलिनी ~ शाक्तानन्दतरङ्कखिणी मे कहा गया ह-- त्रिकोण के मध्यमे कामबीज के ऊपर 
अवोमुख खरन्घ्र स्वयम्भूलिङ्गं अवस्थित ह । मृणालपरूत्र के समान सूक्ष्म जगन्मोहिनी कुलक्रुण्डली अपते मुल से ब्रह्माध्रार 
अर्थात्‌ स्वयम्भलिङ्खं के मुख को मृदुमाव से अच्छादन कर अवस्यित ह । नवोन व्िचयुत्‌ कौ माला के समान स्थिरतर शोभा 
के समान शोमा्ालिनो सपंके समान सोई हुई कुण्डलिनो शंख के आवतं के समान हिवके चरण पर साढे तान 
वल्यजटित हं । 

स्वयम्भरूलिङ्ख अधोवक्च गौर कुण्डलिनी मी अधोवक्त्राहं। श्रीक्रममें कटा ग्यां कि परदेवता कुण्डली 
अधोवक्तरा ओर ऊव्वरंवक्त्राः एवं उपकरी आक्रति विद्युल्लता के समान ग्क्त होती ह । ब्रहमदवादमुख को अपने मुके द्वारा 
खदा आच्छादन कर घोतती रहती ह° । 

बरह्यद्ार- गोरक्षसंहिता मे जिषद्वारसे निरामय ब्रह्मश्यान में गमन किया जाता है-वही ब्रह्मद्वार ह। 
कुलकुण्डलिनी उसी ब्रह्मद्वार को मु से आच्छादित रखती ह ।3 

नाडी संबेष्टनी कुण्डलिनी ` कुण्डलिनी केवर शिवको वेष्टन करके स्थित ह, एसी बात नहीं है वरन्‌ वह सभी 
नाडयो को संवेष्टन करके विराजमान ह । शिवसंहितामेंक्हा गया दहं गुह्य्थान मर मेद्‌ के मघ्प स्थान में अधोमुख 
योनि = त्रिकोणं । वहीं पर कन्द ह ओौर उस कन्द में कुण्डलिनी सदा वतंमान रहती हं । वह सुषुम्णा नाडी के विवर 
मरे अवस्थित ह । सादे तीन वल्यमें सभो नाडिधोंकरो वेष्टन कर वह मुखम पुच्छको लेकर अवस्थित दै।* यहां 


१. (क) स्वम्मूलि द्धं तन्मव्ये संरन्धुं पश्चिमाननम्‌ । 
ध्यायेच्च परमेशानि शिवं रथामलसुन्दरम्‌ ।॥ शा० त० उ० ४ 
(ख) अयं स्वयम्भूः कामवीजोपरि स्थितः । ( ष० नि० इलो ९ कालच टीका ) 
२. (क) तस्यो्घ्वे विसतन्तुसोदरलस्सुक्ष्मा जन्मन्मोहिनी । 
बरह्यद्रारमृखं मुखे मधुरं संच्छादयन्तौ स्वयम्‌ ॥ 
शद्धावर्तनिभा नवीनचपकामात्राविकासास्पदा । 
सुप्तासपंखमा शिरोपरिलसत्साद्धत्रिवृत्ताकृतिः ॥ 


३. (क) अधोवकत्रा स्थिता देवी ऊष्वं पुच्छादिशोमना । ष० नि० श्रो° १० 
अत्र विद्युल्लताकारा कुण्डली परदेवता ॥ 


परिस्फुरति सर््रात्मा सुप्ता हि भुजगाङृतिः । 
ब्रहयद्रःरमुखं नित्यं मुखेनावृत्य तिष्ठति । श्रकृ° व° इलो० १० 
(ख) येन द्वारेण कुण्डलिन्या ब्रह्मणि गमनं तदद्वारमाह ब्रह्यद्वारमिति । ष० ति० इलो० ३ 
(ग) ब्रह्महा रमुखं निव्यं मुखेनावृत्य तिष्ठति । 
येन द्वारेण गन्तन्यं ब्रह्मस्थानं निरामयम्‌ । गौ० सं° 
४. परिचमाभिमुखी योनिः गुदमेटान्तरालगा । 
तत्र कन्दं समाख्यातं तत्रास्ते कुण्डली सदा ॥ 
संवेष्ट्य सकला नाडी साधेंत्रि वलयाकृतिः । 
मुखे निवेरथ सा पुच्छं सुषुम्णाविवरे स्थिता ॥ लि सं° ५।७९८० 
खभी नाडियों के मूल को कन्द कहा जाता है- 
गुदात्तु द चज्कुलादुध्वं मेदूत्तु इच ्गुलादघः । 
चतुर ्गुखविस्तारं खगाण्डवत्‌ । 
नाड्यस्तस्मात्‌ समुत्पन्नाः सहखाणां द्विसप्ततिः । षनि० शलो° १ 
अर्थात्‌ गुह्यदे्च से दो अद्घुल उपर एवं मेटूसेदो अद्धल नीचे चार भङ्लुल का कन्दमूल ह । यह पक्षी कै अण्डके 


#२। 


समान ह । इससे बाहर भी हजारों नाड्यां निकलती ह । 


कुण्डलिनी ही विश्व कौ प्राणशक्ति एवं जीवशरीर में जीवशक्ति है! जौवशक्ति प्राण के आकार में अभिव्यक्त होती है । 
“"जोवशक्तिः कुण्डलाख्या प्राणाकारेण तेन सा'”? । 


मनुष्य के सोने पर भौ जंघे उसका निःस्त्रास प्रवास चलता ही रहताह वसे ही कुण्डलिनी का भी निःदवास 
अन्याहत रहता ह । षट्‌ चक्ृनिरूपण में कहा गया ह कि इस निःरवासप्र्वा् से ही वह जगत्‌ के जीव को धारण करती 
है । कुण्डलिनो का नि.स्वासप्रखवाप्त हौ जौव के प्राण के घारण का मूल आवार है । जीव के जीवत्व का आघार कृण्डलिनी 
ही हैः । देहावच्छिन्नजीत्रात्मा का निःदवासप्रसास का समष्टिरूप ही कुण्डलिनो का निःखासप्र्वास हं । 


जीव के प्रवासं एवं निःखासके सायहीदहुं एवंसःये दो अक्षर अभिग्यक्त होते हं । इसीलिए प्राण को 
"हंस कहा जाता ह । जीवात्मा हंसरूप मे अवस्थित है । कुण्डलिनी शक्ति इस हंस को आघ्रय करती इई स्वयं अभिन्यकत 
करती है । कुण्डलिनो का दो र्प- 


~~ 


प्राणाकार मे अभिन्पक्त पराशक्ति कृण्डलिनी को भाणकूण्डलिनी कहा जाता है ¦ कुण्डलिनी का यह रूप 
अस्थिर गतिशील व्यक्त है । कुण्डलिनो का अन्य ल्प स्थिर अव्यक्त है । पराशक्ति जब इस रूप में अवस्थान करती है ठभी 
उश्की सुसलूप मे कल्पना की जाती हँ । सुप्त मनुष्य कौ निष्क्रियता व्यावहारिक जगत्‌ में भी प्रत्यक्ष ह । सांप जब सोता 
है तव कुण्डली आवतं के रूप मे सोई रहती हं । इसलिए जो शक्ति सांपके समान सोती है उ कृण्डली या कण्डलिनी 
कहा जाता ह“ । 


भराणतोषिणौ के मत सें मूलाघारमें साप कै खमान कुण्डलिनी नाडी है, उस नाडी के मध्य सें अवस्थिति के लिए 
इस शक्ति को कुण्डजी कहा जाता है" । इसौ को सर्पी भो कहा जाता ह । भन्य कारण यहभीहकि कुण्डली प्राणशक्ति 
है, सपं को प्राणशक्ति का प्रतीक माना जाता है* । यह कल्पना अतिशय प्राचीन है । गाय में जोड़ा सांपकी आभूषणमूति 
(0४) मेंसोपटेसिया के केगास के राजा राजागुडिया के (1९2०8 ०९३ ग 1.28881) यज्ञीय पानपात्र के गाय 
मँ प्राप्त हं। इ रजा का समय प्रायः २६० इसा पूवं माना जाता ह । भारतीय शिल्प मे भी यह इतिहास प्रा होता 
है । सांपके प्राणशक्ति के प्रतीक में सामान्य जनका मी विहवास ह । सांप का स्वप्न देखते पर वंशवृद्धि मानी जाती ह। 
भराणशक्ति कुण्डलिनी को सर्पी मानने से एक विश्वास हौ ह ¦ कुण्डल शब्द का अयं आवेष्टन होता है । जगन्माता महाशक्ति 
शब्दाथंमय विर्वसुष्टि करती ह, उसको वेष्टन कर अवस्थित रहते के कारण उत कण्डली या कुण्डलिनी कहा जाता ह~ । 

मूखाधार सें स्थिते कन्द को कुण्ड कहाजाताह। इसकूण्डको जो शक्ति स्थितिके स्थानके रूपमे ग्रहण 
करती दह (कुण्ड+ला+उ+ई) वही कुण्डली हं । अथवा कुण्डल कुण्डयक्त (अस्ति अर्थ मे अच्‌ प्रत्यय) कुण्डलमुक्ता देवी 
अर्थात्‌ कुण्ड को वेष्टन करके वह अव्रस्थित है, अतः वह्‌ कुण्डली ह । 


१. तण रा० त० ३०।६३ 
२. इवासोच्छ्वासविभञ्चनेन जगतां जीवो यथा धार्यते । 
सा मूलाम्बुजगह्वरे विलपति प्रोह मदीप्तावलिः ॥ 
३. (क) उच्छ्‌वासे चैव निःदवरासे हंस इत्यक्षरद्वयम्‌ । 
तस्मास्प्राणस्तु हंसाख्य आत्माकारेण संस्थितः ।। ष० नि० इलो० ११ 
(ख) विभति कृण्डलिनी शक्तिरात्मानं हंसमाधिता । शा ० त० २५।३७ 
सपेकुण्डलिनीभावाल्लोक्रे कूण्डलिनीमता । सि° स० ४०।२० 
मूलाधारे सपेवत्‌ कुण्डलितीभूता नाडी वतंते तम्मध्यस्थायित्वादियं कुण्डली । प्रा० तो० परि० ११६ 
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महाकुण्डल्ली, कुण्डली, कुण्डलिनी-जीव शरीर में मूलाधार में अवस्थिता पराशक्ति को कुण्डली या कुण्डलिनी 
कहा जाता ह । यह उसका व्यष्टि स्वरूप ह । इसी प्रकार वह चिन्शक्ति ओर मायाशक्ति भीर" । समष्टि ङ्पमें उसे 
महाक्रुण्डली कहा जाता है । महाकरण्डली चिद्रूपिणी हैँ, ब्रह्मह्पिणी ह । बह परम शिव से अभिन्न हे, वह सहस्रार में परम 
शिव को घार्धतिवलयाकार में वेष्टन करती है । शिवव्िन्दु के साथ एक होकर रहती हैः । पूवंमेंही निर्दिष्ट हं कि 
मुलाधार मेँ स्वयम्भू लिङ्गिको कुण्डली वेष्टन करती है । कतिपय आचायं इक्तको शक्ति का अचिद्रुप कहते ह° । कुण्डलो 
को ही कुलकरण्डली कहा जाता है । रक्ष्मीधर ने कुल शब्द की व्धाल्यामें कहा है कर = पृयित्री ततव जिसमे लीन होता ह 
वह कुल हैँ । यह कुलही मूलाधार चक्र है । क्योकि, मूलाधार चक्र में पृथि तत्व अवस्थिते । लक्षणा केद्वारा 
सुषुम्णा मार्गं को कुल कहा जाता है* । इष सुषुम्णा मे जो कुण्डली रहती है, वह कुल कुण्डली या कुल कुण्डलिनी हं । 
इसी प्रकार कल का अथं शक्ति होता ह^ कुण्डल या वृत्तविशिष्टा अर्थात्‌ वृत्ताकारजो हैँ वही कुण्डली दह । जो कूल अर्थात्‌ 
शक्ति कुण्डली है--वह कुलकुण्डली द । इस अथं को मानने पर महाकुण्डली को भी कुलकुण्डली कहा जाता हं । साधारणतः 
ब्रह्माण्ड मेँ जो महाकण्डली पिण्ड मेँ है, उषी को कुल कूण्डली कहा जात्ता हैर । महाकुण्डली पर जीव शरीर में कुण्डली के खूप 
मे अवस्थान करती है । महाकूण्डली ब्रह्मस्वरूपिणी है । अतः, उसका सगुण ओर निर्गुण दो ल्प हं । निर्गुण रूप में चतन्य- 
स्वरूपा, आनन्दस्वरूपा, ब्रह्यानन्दप्रकारिनी है एवं सगुण लूप में सर्वभूत प्रकाशिनी है । महाशक्ति महाकुण्डली सवभूत 
प्रकाशिनी का जथं यहद कि वह सवभूत सभी वस्तु भर्थात्‌ समग्र सृष्टि को भभिन्यक्त करती ह। वही सुष्टिके रूपमे 
अभिव्यक्त होती है, सृष्टि उक्षे भिन्न नहीं है. वथोंकि, सुष्टि-स्थितिलयात्मिका हं 1 

साद्धं त्रिवल्याक्तार का अर्थ-महाकृण्डली साद्धं त्रिवल्याकार में शिव को वेष्टन कर अवस्थित ह । इसमें 
एक-एक वृत्त देवी का एक-एक रूप या अवस्या का प्रतीक है । एक वृत्ता्मिका महाक्‌ण्डली विन्दु ह दविवृत्त समन्विता महा- 
कुण्डली पुरष श्रकृति स्वल्पात्मिका है । व्रिवृदामन्विता देवी इच्छा-ज्ञान.क्रिया इ त्रितयशक्ति स्वरूपा दै एवं रजः सुव 
ओौर तमः इन तीन गुणों वे समम्विता है अर्थात्‌ त्रिगुणात्मिका है८ । कुण्डली के सा्धत्रिवलय को प्रकृति उसके तीनों गुण एवं 
उखकी विकृति भी कहते है* । त्रिगुणात्मिका प्रकृति मौर उक विकृति है इसी के आवार पर सृष्ट होती हँ!" । त्रिकृत्त 


सुपुम्णाया मूके यत्कुडं कमरकम्दाक्रारमावारक-कन्दम्‌ । सौ° ल० १० ( लक्ष्मीवर टीका ) 
9. 3. पु० ६९९ । 
0. 1. पु० २१२, २१३। 
कुः पृथिवीत्वं लोयते यत्र तत्करुकताधारचक्रम्‌ । लक्षणया सुुम्णा पारगैः कुलसिव्युच्यते । ( सौ° क० रलो० १० 
लक्ष्मीधर टीका } । 
५. अकुलं शिवतामृक्तं कुलं शक्तिः प्रकीत्िवा । ( बु० त० उ० ३७ ) 
६. ग्ा2. #3 2. फ 9 र6वद800 ( 8, २. त. 14. +०ा ए. {88 ) 
७, (क) साद्धंत्रितयविन्दुम्यो भुजङ्धी कूटकुण्डली । 
निर्गुणा सगुणा देवी ब्रह्मरूपा सनातनी ॥ 
चैतन्यर्पिणी देवी सववंभूतप्रकारिरी । 
आनन्दरूपिणी देवौ ब्रह्मानन्दप्रकाशिनी ॥ ( कूल्जिकावचन प्रा० तो० काण्ड १ परि° ) 
(ख) 8. ?. पु० ३६। 
८ ©. 1. पर ८६॥ 
९. 8. 9. पृ० ६९८ । 
१०. प्रङृत्या जायते पुंसः भ्रकृस्या सज्यते जगत्‌ । 
तोयात्तु बुद्बुदं देवि थथा तोये विलीयते ॥ 
रव्या जायते स्वं पूनस्तस्या प्रीयते । नि० त° ३ 
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ए 
था त्रिवल्यके दवारा त्रिगुणाल्मिका प्रकृति कौ अवगति होती है ओौर अधं वृत्तके दारा विङृति की अवगति होती ह । 
विकृति पूवं प्रकृति नहीं है, जन्तु प्रकृति भी है, क्योकि प्रकृति केद्वारा हौ वह्‌ उद्भूत हँ । इस तत्तव को अवगत कराते 
के लिए दही विकृति को अद्धवृत्त या अद्धंवक्य कहा जाता है, अतः साद्धंत्रिवल्य को सृष्टि का प्रतीक भी कहा जाता ह। 
किन्तु यह भीसव्यहंकि कुण्डली का शुद्ध सद्धंत्रिवल्यही दहै यह भी नहीं कहा जा सकता ह । क्योकि उसके वल्यकी 
भविक संख्या काभी उल्लेख मिला हं । जेषे शाण्डिल्योपनिषद्‌ मे कहा गयां कि कुण्डलिनी शक्ति आठ प्रकृति के रूप 
मे अवस्थित ह" । यह्‌ कुण्डलो ही वृत्तया व्यहं । कुण्डलो का इक्यानवे (९१) पर्यन्त वल्य या वृत्त की चर्चा मिलती 
है । प्रत्येक वल्य या वृत्त एक-एक मातुका वणं का प्रतीक हैः । 


महाक्कुण्डलो ओर सृष्टि--महाक्‌ण्डली सवंसत्त्वमयी, सष्टयात्मिका, नाना विचित्र क्रियोद्योग प्रपञ्चमूति विश्व- 
स्वरूपा है3 । वह जब भात्मलीन सुप्तावस्था का त्याग कर प्रसारित होती ह तभी चित्‌ ओर अचित्‌ जगत्‌ की सुष्टि होती 
है, उसका प्रसार एवं सङ्कोचन ही जगत्‌ कौ सृष्टि ओर संहार ह, इसीक्िए, इसको जगत्‌ का मूल कहा जाता हँ । 
विचित्र स्थूल सृुष्टिमें कुण्डली शक्तिका स्थूल रूप भभिग्यक्त होता ह । इसी समय इको प्रत्यक्ष किया जाता ह । 
इस स्थूल के अन्तरामे उपकाजो सूक्ष्म रूप रहताहउससरूपमे वह सवेगामिनी न्याप्षि-व्यापकशून्य रहती है\। 
यह उसका स्वरूप हे । गुरुके अश्रयमें हौ उसको इस रूप की उपलज्वि होती ह । 

शक्ति का स्थिर अन्यक्तं एवं अस्थिर ग्यक्तये दो डप परस्पर अविच्छिन्न हैं । मेरु को या दण्ड को-दो प्रान्तों 
का दोनों रूप अविच्छिन्न दहं । सृष्टि में सर्वत्र कुण्डली शक्ति इन उमयसरूपोँमें विराजमान ह । उसके इन दोनोरूपोंमें 
विराजमान हं । इन उभयरूपो के समवायमेंदही सृष्टिहं। इसीलिए सृष्टया अभिन्यक्तं पदाथंकाअणु परमाणुमेंही 
यह उभयरूप परिलक्षित होता ह । जो शक्ति व्यक्त ओर अचल ह, उसके मूक में उसका निरचर मन्यक्त रूप रहता ह । 
निश्चल भव्पक्त अनन्त शक्ति निश्चल अमष भौर अपरिक्षीम ह, व्यक्त ओर सचल शक्ति उसी अखीम समुद्रका 
बिन्दुमात्र है 1 

पिण्ड एवं ब्रह्माण्ड उभयत्र सृषिका आधार कुण्डलिनी है, सिद्धसिद्धान्तसंग्रह मे कहा गया है, परापरा 
स्वरूपा कुण्डलिनी पिण्ड का आधार ओर देहसिद्धिकारिणी है ।< 

पिण्ड ही जीवदेह है । स्थर, सूक्ष्म भौर कारणकेभेदसे जीवक्शरीर तीन प्रकारका । इन तीनों देह 
का आधार कुण्डली हे। कुण्डलिनी ही केन्द्रोय कोल है जिसके ऊपर जोव का शारीरिक, प्राणिक ओर मानसिक शक्ति 
समवाय में जटिल देहयन्र अवित होता ह । स्वरूपतः चिद्रूपिणो कुण्डलिनी हौ देहावच्छिन्न जीव है । अतः देहयन्त्र 


१. अष्टप्रकृतिरूपाऽ्टधा कुण्डलीक्रृश्य कुण्डलिनी भवति । ज्ा०.उ०-॥ ४।८ 
पुथिवी, जल, तेज, वायु, भाक्राश्ञ, मन, बुद्धि, अहंकार ये आठ प्रकृतियां ह । दशंनीय० ४।११ 
0. 1. पुण २१८। 
नानाचिव्रक्रियोयोगप्रपञ्चमयविग्रहा । सि° स० ४।९६ 
शक्तिप्रसरसङ्कोचौ जगतः सुष्टि-संहूती । 
भवतो नात्र सन्देहस्तस्मात्तत्‌ लमुच्यते । सि० ज० ४।२४ 
५. बहुधा स्थूलरूपा च लोकानां प्रत्ययाह्सिका । 
अपरा सर्वथा सूष्ष्मा न्याप्षिग्यापकवजिता ॥ ए ४।३१ 
६. स्वस्वरूपदलायां खा बोधनीया गुरुश्चिता । ए ४।३३ 
७, (14178 8§ & एक ° र6नट201, 8, २, 2, 14. $01 1. 9. 188. 
८, परस्परास्वरू्पा सा पिण्डाधारतयाश्रुता । 
भवेत्कुण्डकिनी यद्वत्‌ पिण्डसंसिद्धिकारिणी ॥ (सि० स° ४।१८) 
९. {भप2 88 8 १99 त ९०811281101, (3. ९ 8. पि. श्ण [आ 2. 7778) 


० 0 


¢ 


भी वही है ओर उसको चलाती मी वही ह, शुद्ध जव नहीं, सृष्टि जिस किसी पदाथ को सृष्टि करतौ हे, ओर उष पदाय 
के ख्पमेंप्रषूठहोताहँ, वे उसके केन्द्रस्थल म निद्वल आत्मलीन ही अवस्थान करती हे । + तन््रके इस सिद्धान्त का 


समर्थन आधनिक विज्ञान से भी समयित है । एक अणुमे प्रचण्ड शक्तिं उपलन्व होती है । जडविज्ञान ने इसको परीक्षण 


के वारा प्रदश्चित कर दिया ह । ज्िन्तु विज्ञान ओर तन्त पं यह्‌ भेदहं कि विक्ञान की यह शक्ति जडस्वरूप है, किन्तु तन्त्रः 
विद्धान्त मेँ यह शक्ति चिद्रूपिणी महाशक्ति काही रूपविशेष है-यही दोनों र्मे मेदहे। विज्ञान कौ प्रगति एक दिन इस 
तन्तरसिद्धान्त को परीक्षण के द्वारा समित कर देगी। 

मनुष्य श्ञरीर कौ केन्द्रमुमि -जीव शरीर का केन मूलाधार है, इसीलिए यहं त री मे सर्पाकरार 
में सुप्त रहत हं । ाण्डिल्योपनिषद्‌ मेँ मानव शरीर के मध्यस्यानया केन््रके सम्बन्धे कहा गयाहं करि मध्य स्थान 
गुह्य देश घे दो अङ्कुल ऊपर एवं मेके दो अङ्कुल नीचे रहता ह ।* यही स्थान मूलाधार है 19 अतः निश्चल कुण्डलिनो 
ही देह का कन्रस्थान है । क्‌ण्डलिनी के मूखावार से अवस्थान की अन्य व्याख्या भी सृष्टवात्मिका १ तत्‌ (३६) 
ठत्वमयी शक्ति का स्थूकतम तत्व क्षितितत्व के खूप मेँ जव प्रसुठ होता है तव सृष्टिमुल मेँ उसका कोई भी कमं शेष नहीं 
रह जावा ह । यह क्ितितत्व ही निष्क्रिय हो विष्वाम करने लगता है । नरशरीरमें मूलाधार ही क्षितितत्तव का स्थान 
है । इसीलिए, कुण्डलिनी मूलाधार में प्रसुप्ा रहठी ६*। समष्टि सृष्टिकेक्षेत्रमं महाकुण्डली आत्मलीन हौ सहस्रार में 
रहती ह । मनुष्य के शरीर मेँ मस्तकशीषं सहलार का स्थान ह । सवंन्यापिनी समष्टि शक्ति का व्यष्टि के अर्थात्‌ जोवदेह्‌ 
के स्थानविशेष में साधना के सौकर्म से निर्देश किया तया है । सहस्रार मेँ शिवशक्ति की उपलब्धि होती है") 
के एेक्यतत्व को पर्यालोचना करनी होगी । 


पिण्ड ब्रह्याण्ड--विषय के तारपयं को समञ्लने के लिए पिण्डत्रह्माण्ड र 
तन्त्रमत में पिण्ड क्षद्रब्रह्य।ण्ड 


तन्त्र में सृष्टिवत्व मौलिकतत््व हं 1 षडध्वा के प्रसङ्ख में पूवं खण्ड में भौ कहा गया 1 
हैर । अतः जो ब्रह्माण्डमेंहवेपिण्डमेभीदहं।* 

शिवसंहिता मेँ कहा गया ह देह मेँ ही मेर अवस्थित हं। 
ऋषि, मुनि, ग्रहनक्षत्र, पुण्यतीथंः पीठस्थान, पीठ्देववा, सृष्टिंहारकारी, चरा 
पृथिवी, त्रैलोक्य में जितने प्राणो ह, सभी इष शरोर के मे को वेष्टन कर अ 


स्तद्ीप, समी नदियां समुद्र, पव॑त. क्षेत्र, क्षेत्रपाल, 
म्थमाण, चन्दरसुयं, नभ, वायु, व्ल, जल, 
पते-अपने कार्य में प्रवृत्त होते है“ । सक्षेप 


१. (1208 28 2. 8४ 9 ‰२62.1128{101. वही 
२. गुह्यादढरय ङ्गुलादूरघ्वं मेदादुद्रच ङ्गुलादधः । 


देहमध्यं मनुष्याणां भवेति ॥ (शा० उ० १।४।५) 
. गुदमेदृान्तरालस्ल मूलाधारं त्रिकोणकम्‌ । (योगवा० १।१६८) 
„ 8.२... 41. ५, &§, 8. 2, 683. 


प्रतिदेहं परेशान ब्रह्याण्डं नात्र संशयः । (नि० त° प० १०) 
ब्रह्मण्डरबातत यत्किञ्चित्‌ तत्‌ पिण्डेऽप्यस्ति खवंथा । (सि स० ६।२) 
देहेऽस्मिन्‌ वतते मेरः सपद्वीपसमन्वितः । 

सरितः सागराः शैलाः क्षेत्राणि क्षेत्रपारुकाः ॥ 

च्हषयो सुनयः सवे नक्षत्राणि ग्रहास्तथा । 

पुण्यतीर्थानि पीठानि वर्तन्ते पीठ्देवताः ॥ 

बुष्ठिसंहारकर्तारौ भ्रमन्तौ शशिभास्करौ । 

तभो वायुश्च वह्धिश्च जलं पृथ्वौ तथैव च ॥ 

जँरोक्ये यानि भूतानि तानि सर्वाणि देवता । 

सेशं संवेष्ट्य सर्वत्र व्यवहारः प्रवर्तते ॥ (शिवसं० २।१.४) 


१) @ 5 < ५ 


९ 
मे यह कहा जा सकता ह कि चौदहो भुवनमें जो कुछ ह सभी इस पिण्डमेंभीह। न्त्र आदिमे पिण्डमें ही चौदहों 
भुवन के रहने का वर्णन मिलता । मूलाधार के नीचे पैर के तल भाग तक सात भुवनो अर्थात्‌ सातपातालो को एवं 
मूलाधार से मस्तकशोषं तक भू, भुव आदि सात भुवन विराजमान दह ।' 

पिण्ड में चक्र--नरदेह शक्ति काही सूपविरोष हं । किन्तु देहमे सर्वत्र क्तिका प्रकाश एक रूपमे नहीं 
है । कतिपय विक्ञेष केन्द्र में शक्ति का प्रकाश प्रत्यक्ष होता ह । इन्हीं केन््रो को चक्र कहा जाता ह । मूलाघार से आरम्भ 
कर शरीर के ऊपर के स्थानमें चक्रके होने का वणन मिलता हं । मेरुदण्ड के मध्य में = अभ्यन्तर मे सुषुम्णा नाड है । 
सुषुम्णा मूल अर्थात्‌ मूलाधारस्थ कन्द से लेकर ब्रह्मान्ध्र तक विस्तृत हैः । इस सुषुम्णा नाडी कै अन्दर ही चक्र या पद्य 
का स्थान ह ।उ अन्य मतके अनुतार चक्र या प्ह्यका स्थान चित्रिणी नाडोके मध्यमे माना गया ह, किन्तु इस मत का 


ही विशेष प्रचार है । सुषुम्णानाडी के अम्धन्तर में वच्रानाडी ह । उसके अस्यन्तर मे चित्रिणी नाडी का स्थान है“ । 
मतः सृष्ष्मविचार न करते पर द्वितीय मतम भो सुपुम्णाके मधघ्यमेंही चक्र का स्थान मानागयादहै। 


षद्चक्र-- चक्र कहने से सामान्य रूप में मूलाघार स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, सहस्रार, इन छः 
चक्रों की अवगति होती है । कलना, सोमचक्र आदि चक्रों का भी उल्लेख शास्त्र में मिलता ह ।९ 

प्राणश्ति का केन्द्रचक्र--ये चक्र प्राणशाक्ति के सुष्षम केन्द्र हैँ । सजीव मनुष्यके प्राणवायुके द्वारा ये अभि- 
व्यक्त होते हँ । मनुष्यके मरवेके सायये सभौ चक्र मिल जाते हं । अतः, शव के छेदन करते पर चक्रो का सन्धान 
नहीं मिलता हं । 

स्थूल शरीरके जिस अंशमेंजो चक्र का स्थान निदिष्ट किया गया है, वे अङ्खं चक्र नहीं ह । चक्र के स्थान 
को एवं चक्र की अघिष्ठात्री सूक्ष्म शक्ति को जो स्थूल स्पन्दन सञ्जात हँ उसे च॑क्र कहा जाता ह । उस स्थान को व्याप्त कर 
चक्र अवस्थित रहता ह एवं स्थान को चक्र नियन्त्रित करता ह । चिद्रूपिणी महाशक्ति ही इन चक्रों के आकार में अभि- 
व्यक्त होती हँ । शास्त्र मे जिन विभिन्न चक्रों के विभिन्न अधिष्ठात्री देवता कहै गये है, ये उनके विभिन्न रूप ह° । 

चक्रोत्यत्ति की तात्विक व्याख्या-पाघन तत्ववेत्ताओं ते कहा है, जन शक्ति सृष्ठि परिणाम या विवर्तन की 
भौर दौड़ती है, तब तब शक्तिमान्‌ का स्वरूप स्मृत होने के लिए एवं उघका आकषण अनुभव करते के लिए चरते-वलते 
मभ्य में शक्तिमान्‌ की ओर परिवतति होना चाहती ह । इघलिषए शक्ति मे ऊन््रातिग एवं केनद्ानुग ये दो गतिया लक्षित 
होती हैँ, इसके फल स्वरूप शक्ति कौ गति क्‌छ समय के लिए कुछ वृत्ताकार ओर चक्ाकार स्वरूप को धारण करती ह 1 
है । यह चक्राकार्‌ अवस्था योगशास्त्र का चक्रतत्त्व है“ । 


१. शा० त° १; सिसत ३।३-७। 

२. मेरुमध्ये स्थिताया तु मूलादन्नह्यरन्ध्रगा । (ष० नि० इलको० १ का टीका) 

३. (क) सुषुम्णाग्रन्थिसंस्थानि षट्पद्यानि यथाक्रमात्‌ । (शा० त० उ०४) 
(ख) सप्तपद्मं मयेवोक्तं सुपुम्णाग्रधितं श्रिये । (ताराकल्प ° उद्ध० ष० नि० शलोक २ विश्वा० टौ०) 
(प्रत्येक शक्ति केन्द्र में अर्थात्‌ चक्र मे एक-एक पद्य है । चक्र भौर पद्म समानन्धापक है । अतः चक्र आदिके व्यापार 
में पद्म का व्यवहार होता है) । 

४. मूलादिषद्‌सरोजातं चित्रिणीग्रथितं भ्रिये। 
लिद्धोध्वेनाभिवुक्कण्ठभ्रुमध्यदेशजम्‌ ॥ (मायात० ष० नि° इलोक ३ वि० ना० टी०) 
मध्ये सुषुम्णा तन्मध्ये वच्राख्यालिद्खमूलतः । 
तन्मध्ये चक्रिणी सृष्ष्मा विसतन्तुखहोदरा ॥ (वही) 

५. 8. 8., १० ६८२ । ६. 8, 8., प° १६६-१६७। 

७, 9. 9. पुण ६८७ 

€. पूण तण पश ४७ 


१० 
यह्‌ चक्रन्ञान विशेषकर पूर्वोक्तं षट्‌ चक्रज्ञान तन्त्र के सिद्धान्त में सिद्धि कामना करते वाले साधक को अवदय 
होनी चाहिए । दद्रयामल में कहा णया है, ये षट्‌चक्राथं को न जानने से अम्बिकापदमजन, उसका पापक्षय होने में भौर 


सिद्धिकाभ करते मे सातजन्म लगता हँ! जो चक्रमेद को जानता ओर षदा साधन कमं को करता है वह्‌ एक वषं 
मेही सिद्धिलाभ करता ह--यह न्तर का सिद्धान्त है" । 


चक्र या पद्म का दल--चक्र को पद्य भी कहा जाता । चक्रको पद्म के समान देखने के कारण चक्रको पद्म 
कहा जाता ह । पद्म रहते पर उदका दल भी रहेगा । पृथक्‌-पृथक्‌ पदयो की दल संख्या विभिन्न हं । जे मूलाधार पञ्च 
चतुर है । चक्र मेँ योगनाडियों कौ संख्या के अनुसार एवं उकषके अवस्थान के अनुपार प्च का दल निर्णीत होता ह । 
मूलाघार चक्र को वेर कर या उसके मव्य वे चार योगानाडि्यां कही गई हँ । उस स्यान मेँ नाड्यां इस प्रकार हैँ कि 
उनको देखने से चतुददल कमल के समान ठगती है, अतः नाड्या हौ पच्च कौ रचना करती है* । योगनाडिों से रचित 
इस पद्य को सूष्ष्म शक्ति केन्द्र का स्थूल जावरण कहा जाता हैः । 

योगनाडी--ये योगनाडि्ां स्थूल शरीर की स्नायु नहीं है । योगनाडी प्राणवायु का प्र्ाहु-पथ हं । गत्यर्थक 
नड्‌ धातु खे नाडी लब्द खिद्ध होता है । जिसके मध्य से प्राणवायु यातायात करती हैँ वे ही नाडयां हं" । मानव शरीर मे 
क्रितनी नाडियों की संख्या ह, इस विषय में मतभेद ह । किसी-किसी ग्रन्थ में साढ़े तीन लाख नाडि्यां कही गई है^ । अन्य 
ग्रन्थ मेँ बहत्तर हजार कही गई हैः । किन्तु वहत्तर हजार नाड्यां अनेक स्थलों मे कहौ गई ह । इनमे प्रधान प्राणवहा 
नाडी बहत्तर हँ । 

प्रवान दशनाडो इडा; पिद्धला, सुपुम्गा, गान्धारी, हस्ति, जिह्घा, पूषा, यद्चस्विनी, अलम्बुषा, कुं एवं रंखिनी° 
न्य मव मेँ चौदह प्रवान नाडी मानी गई है । ईडा, िद्धला, सुषुम्णा, सरस्वतो, वारणा, या वारुणी, पूषा, हस्तिजिह्वा, 
यशस्विनी, विवोदरा, = विवदरी, गान्धारी, कहु, शद्भिनी, पयस्विनी, अलम्बुषा एवं गान्वारो. । 


१. षट्चक्रं न जानाति यो भजेदस्बिका पदम्‌ 1 

तस्य पापं क्षयं याति सप्तजन्मसु सिद्धिभाक्‌ ॥ 

ज्ञात्वा षट्चक्रभेदच्च यः कमं नुर्तेऽनिशम्‌ । 

सम्बरसरात्‌ भवेत्‌ सिद्धिरिति तन्त्रा्थ॑निणंयः ।॥ ₹० या० उ० त° १० २१ 

8. 3, प° ६८५, ६८६ । । 

ऽ. 9, पु १६४। 

नडगताविति धातोः नञ्यते गम्यतेऽनया पद्या इति नाडी पदवी । ष० नि० श्लोकं २ काण टी° 

„ साद्ध॑लक्षत्रयं नाञ्यः सन्ति देहान्तरे नृणाम्‌ । शि° स° २।१३ 

नाडीनां संवहो देवि कञ्ञयोनिः खगाण्डवत्‌ । 

तत्र नाड्यः समुत्पन्नाः सहस्राणि द्विसप्ततिः । 

७. तत्र नाज्यः समुदखन्नाः सहस्राणि द्विघप्ततिः ( निरुत्तरत० द्र° प्रातो का० इपरि० ४ पु० ३२) 
ठेषु नाडी सहसखषु दिसत्तिषदादता 1 प्रधानाः प्राणवाहिन्यो भरुषस्तव्रदज्न स्मृताः ईडा च पिङ्गला चैव सुषुम्णा 


च तृतीयक, गान्धारी, हस्तिजिह्वा च पूषा चैव यज्चस्विनी, लम्बुषा कूहुरत् शंखिनी दशमी स्मूता । ध्या ० उ० ५१-५२ 
८. नाडीनामपि सर्वषां मुख्या गागि चतुदश । 


इडा च पिद्धला चैव सुषुम्णा च सरस्वती ॥ 
वारुणी चैव पूषा च हस्तिजिह्वा यशस्विनी । 
विश्खोदरी कूहु्चेव शद्भिनी च पयस्विनी ॥ 


वलभ्वुषा च्‌ गान्धारी मुख्याश्चैताश्चतुदंशच । यौो० या० ) द° प्रोतौ काण १४४ 


< = % = 


च 
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प्रधान तीन नाडि्या--इन मुख्य नाडयो मेँ भौ प्रघान तीन नाडिर्या मुख्यतम हैँ, इन तीनो मे भी एक सर्वो- 
तम ह । वेदान्तवेत्ता इसको ब्रह्मनाडी कहते हँ" । यह्‌ ब्रह्मनाडी ही सुषुम्णा है? । अन्य दो नाडियां इडा गौर पिङ्खला है । 
ब्रह्मनाडी--षट्‌ चक्र निरूपण में कहा गया हं कि चित्रिणी नाडी के मध्यसेंही ब्रह्मनाडी है । कालीचरण 
ते ल्खारहंकि चित्रिणी नाडी के अभ्यन्तर शून्य गया मागंहौी ब्रह्मनाडी ह। इस पथ में शब्द-ब्रह्मस्वरूपिणी 


कुण्डलिनी परम शिव के सन्निधान में जाती ह । ब्रह्मनाडौ चित्रिणी नाडी के अभ्यन्तर ह भिन्न कोई नाडी नहीं है* 1 


सुषुम्णा-बन्रा-चिच्रिणी--मायातन्व सत के अनुसार सुषुम्णानाडी के अस्यन्तर बच्नाडी ओर उनके अभ्यन्तर 
में चित्रि णीनाडो ह । वस्तुतः ये तीनों नार्यां स्वरूपत- अभिन्न हैँ । महामहोपाध्याय गोपीनाथकवि राजमहादाय ते किखा 
है "ऊष्वंमुखी सुषुम्णा का स्रोत क्रमशः रुक्ष्मतम हो प्रवाहित होता है, उसके फलस्वरूप गुणक्रियादि की अनुभूति भी 
क्रमशः भिन्न होती ह । इसकिए योगज्यास्तरादि मे वचा, चित्रिणी ओरं ब्रह्मनाडी नाम की नाडी का उत्लेख भिर्ता हं । 
ये तीनों नाडा वस्तुतः सुषुम्णा से स्वरूपतः अभिन्न ह । स्तरभेद के अनुसार विभिन्न प्रकार क्रिया की अभिन्यल्जिका 
होने के लिए विभिन्न नामों से कही जाती ह, अन्तिम अवस्था में ब्रह्मनाडी के रूप में सुषुम्णा का परिचय मिलता है । 


निरुक्ततन्त्र के मत में सुषुम्णा, वच्रा एवं चित्रिणी मिलकर सुषुम्णा नाडी हँ । इडा भौर पिङ्खला की मघ्यवर्ती 
सुषुम्णा त्रिगुणात्मिका ब्रह्मविष्णुशिवात्मिका हँ । कायंक्रम के भेद से वज्रा रजोगुणात्मिका, चित्रिणी सत्तवगुणाह्सिका एवं 
ब्रह्मनाडी अर्थात्‌ सुषुम्णा तमोगुणात्मिका है९ । 


षट्चक्रनिरूपण के मत मे मेरुदण्ड के बाह्यदेश के वामभाग में चन्द्रनाडी दक्षिण में सुयंनाडी ओर मेरुदण्ड के 
मध्य मेँ त्रितयगुणमयी चन््रसर्याग्निरूपा सुषुम्णा ह । ये सुषुम्णा, वा, चित्रिणी नाडी त्रिरूप के भेद से त्रिसूत्ररूपा है । 
इसके मध्य में चित्रिणी चन्द्ररूपा शुक्लवर्णा, वचना सूरयंरूपा दाडिमोकेशर के समान काम्तिवाली भौर सुषुम्णा अग्निस्वरूपा 
रक्तवर्णा हं । 


हडा ओर पिङद्खला--पवंकयित चन्द्रनाडी इडा ह, इसकी स्त्री के रूप में कल्पना ह । सम्मोहन तन्त में कहा 
गया है, इडा शुक्लवर्णा चन्दरस्वरूपिणी शक्तिरूपा साक्षात्‌ अमृतविग्रहा देवी है । सूय॑नाडी पिङ्गला ह । इसकी पुरुषरूप में 


१. अस्यां मुखयतमास्तिसस्तिसृष्वप्येकोत्तमोत्तमा । पु० ३३ 
बरह्मनाडीति सा रोक्ता मुने वेदान्तवेदिभिः ॥ दर्शन ° ४।९ 
२. (१) देहमध्ये ब्रह्मनाडी सुषुम्णा सुयंरूपिणी परणं चन्द्राभा वतते । अद्रयता० ५ 
(२) मूलाधारत्रिकोणस्था सुषुम्णा द्वादशाङ्गुला । 
मूलाद्ध॑च्छिन्नवंशोभा ब्रह्मनाडीति सा स्मृता । योगशि० उ० ५।१७ 
तन्मध्ये ब्रह्मनाडी हरमुखक्‌हरादादिदेवान्तसंस्था । ष० नि° श्लोक २ 
शब्दन्नह्यरूपायाः कुण्डलिन्याः परमशिवसन्निधिगमनपयरूपचित्रि णोनाञ्चन्तगं तसूग्यभाग इति यावत्‌ । न ठ्‌ 
चित्रिणीमध्ये नाड्यन्तरमस्तीति निष्कर्षः । काली टी° रे 
५. त° ६४.६९ 
६. इडायाः पिद्कलायाक्च मध्ये या सा सुषुभ्णिका । 
दयश्च त्रिगुणा ज्ञेया ्रह्यविष्णुिवात्मिका ॥ 
रजौगुणा च वच्राह्या चित्रिणी सत्वसंयुता । 
तमोगुणा ब्रह्मनाडी कायंभेदक्रमेण च ॥ नि° तण प्रा° तोऽ का० १ प्रि०४प्‌० ३२ 
७. मेरोर्बाहयप्रदेशे शशिमिहिरशिरे सभ्यदक्षे निषण्णे । ॥ 
सध्ये नाडी सुषुम्णा व्रितयगुणमयी चन्द्सूर्याग्निरूपा ॥ प० नि १ 


छ 


" “ " ' अ 
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कल्पना है, यह नाडी रौद्रास्मिका अनार के केशर की कान्तिवारी महादेवी स्वरूपिणी है । पिङ्गला नाडीको ही विष 
कहा जाता हर । 

चन्द्रसूयं रातदिनरूपी काल का द्योतक है । इडा पिङ्गला को भी उघी कालका द्योतक माना है। सुषुम्णाकाल 
का भोग करनेवाली है3 । क्योकि, सुषुम्णा में प्राणवायु विलीन होने पर बाह्य विषयों का पुनः ज्ञान नहीं रहता है, 
इच्रियादि की क्रिया लुत हो जाती है४ । हव्योग-प्रदीपिका मेँ कहा गया है, सुन्यपदवौ नर्थात्‌ सुपुम्णा प्राण का राजपथ 
हो जावे पर चित्त निरालम्बहो जाता, मौर तव काल वच्चितदहो जाता द" । अर्थात्‌ इस मवस्था कालका 
(सखण्डकाल का) अस्तित्व ही नहीं रहता है, इसीलिए सुषुम्णा को काल कौ भोक्त्री माना गया हं । 


सुषुम्णा काल का ग्रास करलेती है, इसकी अन्थ प्रकार से भी व्याख्याकीजा सकती ह। सुषुम्णा मे प्रवेश 
र २ हि ६ = ६ 9 १ 
के याथ-दाथ काल राज्य का आवत॑न होने से निष्ृति के लाभ का सूत्रपातत होता हं। इसका भथंहै संसार के आवतंन 
से निष्कृति अर्थात्‌ मोक्न लाम का सूत्रपातहो जाता ह । अवः सुषुम्णा काल का प्रात करती हं--यह्‌ कहा गया ह । 


इडा शीर पिद्धला ये दो नाड्यां मूलाधार से सीव भा्ञाचक्र प्यंन्त जाकर वहा सेनाककेचिद्रिमें जाती 
है । खदरयामल मेँ कहा गया है कि शुम नाडी इडा ओर पिङ्गला बाई ओर स दरण एवं धिनि से वाम दस प्रकार 
सीधी ऊपर की भोर उठत ह कि सम्पूणं पद्मका वेष्टन कर नाक के रन्घ्रमं वत. जातीह।< वामनाकके छिद्र 
मँ इद्धा ओौर दक्षिण नाककेचद्रमे पिद्धला भाती है" । यह सभी लोग ध करतं ध इछ षण निःक्वास-परषवास 
वामनासिका में अनन्तर कुछ क्षण दक्षिण नासिका में अच्छी प्रकार चलती है । जव वाम म चलती ह तब इडा में 
प्रवाहित होती हँ ओर जव दक्षिण नासिका में चलती तव त्राणवाभु पिङ्गला ति प्रवा 1 च॑ 9 किसी-किसी योगो 
सिद्धान्त के अनुखार जव चवा वामनासिका मेँ चलतो है अर्थात्‌ प्राणवायु क 4 ५ र क ध | हमकोगो कौ 
इन्द्रियां ओर मन अन्तर्मुखी हौ जाते हँ । इसलिए अनेक व्यक्ति इडा को ेश्ाभिमु नाडा कह्तं हे । भन्तमुखो चित्त 
कानाम ही चन्द्रतत्त्व ह । इडा को चन्दरस्वस्वल्पा कहने का अन्य कारण भीटहं। 


जिस खमय प्राणवायु इडा मे प्रवाहित होवा ह तव धारणा, ध्यान, जप, पूजादि करवे का उपदेश दिया गया 
१. वामगा या इडा नाडी शुक्ला चन्द्रस्वरूपिणी । 
दक्तिरूपा हि सा देवीं साक्षादमृतविग्रहा ॥ 
दक्षेतु पिद्धला नाम पुरुषा सूयंविग्रहा। 
शौद्रात्मिका महादेवी दाडिमी केशरप्रभा ॥ सम्मोहन त० ष० नि° टीका में बड 1 
२. पिद्धलाख्या च या दक्षे पुषा सूर्यविग्रहा । 
दाडिमीक्‌सुमप्रख्या विषाख्या चापरामता । ग० त° ५।९९-१०० 
३. तावेव तदधः सवं कालं रात्रिदिवात्मकम्‌ । 
भोक्त्री सुषुम्णा कालस्य गुह्यमेतदुदाहृतम्‌ ॥ योगिया० द्वा० पा० तो का० १।५०४ प्‌ ३३ 
४. पु० तण पुर ६४ 
५. प्राणस्य शञुन्यपदवी तभा राजपथायते । तदा चित्तं निरालम्बं तदा कालस्य वञ्चनम्‌ ॥ ह° भ्र० २।३ 
६. देहसाघना, हिमाद्रि १३६२। 
७. इमे नाडयौ मूलादुजुरूपेणाज्ञाचक्रान्ं प्राप्यनासारन्घ्रगते । (ष० नि° १ काली° टी°) 
८. इडा च पिद्धला चैव तस्य वामे चं दक्षिणे। 
ऋञ्वीभूते शिरे ते च वामदक्षिणमेदतः ॥ 
सरवेपद्यानि संवेष्ट्य नासारन्घ्रगते शुभे । (यामलवचन १ ष० नि कालीचरण टी०) 
९, इडा च वामनासायां दक्षिणे पिद्धला मता ( शा० त° ज्ञा भा० वचन द्र° प्राणतो० का १।४प्‌० ३६) 
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है । अन्य तन्त्रो में कहा गया ह वायु इडा में रहने के समय यात्रा, विवाह, एवं अन्य शुभ क्मोँको करना चाहिए ।) 
इडा को बाह्यगति का अर्थात्‌ जागतिकभाव कौ नाशकारिणी मानकर रामा नाम कहा गया ह । # 


पिङ्कला के विषय में साघन मर्मज्ञो का कहना ह किं सूयं जि प्रकार बाहर कायं करतेके किए कार्यक्षेत्रकी 
ओर सञ्चालित करतार वैसे ही पिङ्गला जीवको बाह्यक्रिया-कलाप की सञ्चाल्िति कर बहिर्मुखी बना देती है । इसीलिए 
पिङ्गला बहिर्मुखी नाड़ी कदी जातो ह । सूयं विष्णु ह, पिङ्गला सूयं की पालनशक्ति ह । अतः, पिङ्खला जाग्रत्‌ अवस्था 
द्योतिका ह । जब प्द्धलामे प्राणवायु प्रवाहित होता है जब सभौ प्रकारके राजस कमं करना चाहिए ।3 अन्य 
तन्त्र में कहा गया ह कि भोजन, मेथुन, युद्ध, फलपुष्पसंग्रह तथा क्रूरकमं आदि जब वायु पिद्धंलानाडी का आश्रयण करती 
है तभी करना चाहिये हव्योग केद्वारा कुण्डलिनी के जागरण कराने के समय इडा, पिद्कधला ओर सुषुम्णा इन तीनों 
नाड्यो का ज्ञान आवदपक हूं । 

सुषुम्णा-- सभी नाडयो में मुख्य नाडी सुषुम्णा हे । तन्त्रो में शून्य-पदवी, ब्रह्मरन्ध्र, महापथ, उमश्चान, चाम्भवी, 
मध्यमागं इत्यादि विभिन्न नामों से इघका उल्टेख मिलता हं ~ इसका विरोष गौरव दिया गया ह ! योगशिखोपनिषद्‌ में 
कहा गया हं सुषुम्णा विरजा ब्रह्मरन्धिणीः ह सुषुम्णा के अन्तगंत ही विख हे, सभी इी में प्रतिष्ठित ह° हठयोगदीपिका के 
अनुसार बहत्तर हजार नाड्यो में सुषुम्णा शाम्भवी शक्ति, अन्य निरथंक हैः यथाविधि साघनाके द्वारा प्राणवायु को 
सुषुम्षानाडी में प्रवाहित करने पर्‌ साधक मोक्षमागं पर अग्रसर होता ह। इसीलिए सुषुम्णा को मोक्षमागं कहा णया ह । 


प्राणवायु को सुषुम्णा में विलीन होने पर ही, विषयज्ञान लुप्त हो जाता है । यह कहा जा सक्तां कि इस 

समय विषयवासवादि भस्मीभूत हो जाते हैँ । इसीलिए सुषुम्णा को वर्धि स्वरूप कहा गया हं । प्राणवायु के सुषुम्णा में 
विलीन होने पर शिवतत्तव का साक्षात्कार हो जाता हँ ।१° शिव को इमशानवारी कहते का एक विशेष आशय ह । शिव- 
शक्ति अभिन्न हँ । शिव जिस प्रकार इमशान वासी हं जआद्याशक्ति भी वैसे इमशानवासिनी ह! प्राणवायु के सुषुम्णामें 
विलीन होने पर शक्ति-साधक को आराध्या ब्रह्ममयी के भी सान्ञात्कार कासूत्रपात होता ह । मूलाधार से केकर ब्रह्मरन्ध- 
पर्यन्त सुपुम्णा विस्तृत है ' ° । षट्‌चक्र निरूपण की टीका में कालोचरण ते लिखा ह कि सृषुम्णा के अम्पन्तरस्थित चित्रिणो- 
नाडी कन्द से आरम्भ कर शिरस्थित अदयोपुख सहस्र दल पद्म की कणिका के म्यस्य द्वादशदल पद्य ॐ अघोदेश पर्यन्त 
यह विस्तृत है*९ । अतः चित्रिणी कौ आचार सुषुम्णा की एक ही जगह अवस्थित है% । 
१. यात्राविवाहकर्माणि शुभकर्माणि यानि च। 

तानि कर्माणि कुर्वीत वामे वायौ तु संस्थिते ॥ (द° शा० नि° २५-३८, शारदा टीका) 
२. पूण तण पृ० ६९६। ३. पूण त° पृ ६९-६७। 
भोजनं मैथुन युद्धं फलगपुष्पग्रहुं तथा कुर्यात्‌ क्रूराणि कर्माणि वायौ दक्षिणसंश्चिते । शा० ति० टी° २५।३८ 
५. सुषुम्णा शून्यपदवी ब्रह्मरन्ध्रं महापथः । 

दमशानं शम्भवी मध्यमा गंश्चेत्येकवाचकाः ॥ ह° १० ३।४ 
६. सुषुम्णातु परे टीना विरजा ब्रह्मरूपिणी । यो० शि० उ० ६५५ 

सुषुम्णान्तगंतं विश्वं तस्मिन्‌ स्वं प्रतिष्ठितम्‌ । वही ६।१३ 
८, द्वारसप्तत्तिसहस्त्राणि नाडीद्वाराणिं पञ्जरे । 

सुषुम्णा शाम्भवी शक्तिः शेषास्त्वेव निरथंकाः । ह° प्र ° ४।१८ 
९. तत्र सुषुम्णा विश्वघारिणी मोक्षमार्गेति चाचक्षते । शा० उ० १।४।१० 
१०. पु० तण पु०६८। 
११. मूाघाराद्‌ ब्रह्मरन्ध्पयेन्तं सुषुम्णा सूर्याभा । मण्डल त्रह्मोप० १।२।६ 
१२. ष० नि° कारी० टो° पुण १ 
१३. काली चरणं टीका द्रष्यष्टक 
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सामान्य मनुष्य की दृष्टि से सुषुम्णा निल्क्रिय कही गयी हं । क्योकि, उनकेक्षेत्र सें प्राण वायु पर्याय क्रम में 
इडा गौर पिद्धला नाडो ही प्रवाहित होती ह । उवास इडासे पिङद्कला या पिद्धलासे इडा में सच्च।रित होते के समय 
सुषुम्णा मेदकर आती हँ, किन्तु, इसमे समय बहुत अल्प लगता ह । सुषुम्णा में प्राणवायु की यह क्षणिक अवस्थिति एवं 
साघक की चेष्टा से उत्पन्न नदहोतेके कारण साधना में कोई सहायता नहीं होती ह? । यथाविद्ितत अभ्यास्के द्वारा 
प्राण वायु का सुषुम्णा मेँ प्रवाहित करता पड़ता दह । सुषुम्णा में प्राणवायु के सच्चारक्रा आरम्भ होते ही सुषुम्णा जाग 
जाती दं । 

साधना सें वुषुम्णा--महामहोपाघ्याय गोपीनाय कविराज ने लखि कि भ्ूलाधार से ऊच्वंगति के समय 
जब अन्नमय कोष का अभिमान होता है तव इडा भोर पिद्धला की क्रिया चलने लगती है, न्तु जवर सुपुम्णा जागती ह 
तब जागरण की मात्राके अनुसार इडा मौर सिङ्खला की क्रिया अवर्ढदहो जाती ह । प्राणवायु का जिस परिमाण मं 
सुषुम्णा में सञ्चार होताहं, उसी परिमाण में इडा ओर पिद्खला मेँ सच्चरण की कमीहोतठी ह, एवं इडा ओर पिद्धला 
की क्रिया अवरुढ हो जाती ह । सुपुम्णाके जागरणसे ही अभिमान प्राणमय कोडमें क्रीडा करने लगता हं । प्राणमय 
कोश के प्रवेश के अनुपात में अन्नमय कोश से वह हटने लाती है । अनन्तर प्राणमयकरो् की क्रिया का धदसान होते पर 
याष क्रियावस्थामें ही गुरुछृपाया साघनाके वल से वच्िषी (वज्रा) नाडी काट्वार्‌ खुल जाता ह, तव शक्ति इस 
नाडी का आश्रयण क्रियाद्चील होती है भौर अभिमान प्राणमयकोडश का परित्याग कर मनोमयकोडश क्रा आश्रय करता ह । 
अनन्तर बखिणी नाडी से चित्रिणी नाडी मेँ प्रवेश होता है । अभिमान मनोमयको् पे विज्ञानमयकोशा मेँ चला जाता हं। 
चरम परम अवस्था प चित्रिणी नाडी क्रा भी परित्याग हो जाता ह । उत समथ यथां ब्रह्मनाडी का आश्चयण कर शक्ति 
की क्रीडा चलती ह । इख समय अभिमान (अहं) विज्ञानमयकोश से आनन्दमयकरोडा का अआश्चय ग्रहण करता है । आनन्द 
मयकोश में किसी प्रकार की मलीनका नहींह। इसीलिए अभिमान (अहं) इससे अन्यत्र नहीं जाता है । इस अवस्था में 
आनन्वमयको कौ सम्यक्‌ अनुभूति विद्यमान रहती ह । क्का कहनाहं कि यही जोव की भाताकी गोद मं स्थिति 
है । जब अभिमान (अहं) आनन्दमयकोश से भी निवृत्त होता हं, तव जीवभाव समाप्त हो जाता है, उष समय महाचैतन्य 
या परमघाक्षी की अवस्था में स्थिति होतो ह । भक्त आनन्दमयकोश का भेदन करना नहीं चाहता ह 1 


सुषुम्णा जर दुण्डलिनी--शास्तरानुसार साधना करते से कुण्डलिनो को जगावे पर प्रबुद्ध कुण्डलिनी नाडी से 
ही उक्व॑गमन करना ह ।र चित्रिणी नाडी के मुख में ब्रह्महार ह। पररमदिवशक्ति के सामरस्य से निकली हुई भमृतघारा 
से गभिविक्त देश में प्रवेश भौर वहां वे निकलने का यही द्वार ह । इसी दवार चे कुण्डलिनो परमशक्ति कै समीप मे गमना- 
-) = = 41 
गमन करती है । आगमन्ञावा इसी को कन्द सुषुम्णा का प्रन्थिस्थल सुषुम्णा का मुख कहत € । 
एक सन्त्र मँ सुषुम्णा को अमृतलाभ का 


कठोपनिषद्‌ आदि में युषुम्णाः-- कठोपनिषद्‌ भौर छान्दोग्योपनिषद्‌ के 
उसमें जिस नाडी की चर्चाकौ गरईहंः 


पथ = मागं कहा गथा ह । यद्यपि मन्त्र में सुषुम्णाका नाम नहीं है, किन्तु, 
मनीषिवगं उसे सुषुम्णा कहते हँ । यथा-- 

हृदय घे एक सौ नाब्ों म एक नाडी निकलती है, उनमें वह ब्रह्मरन्ध्र का मेदन करती दं । इस नाड़ी का 
अवलस्बन कर जीव मृस्यु के समय उध्वंगमन करता है गौर भमूतत्व की प्राति करता है । अनेक दिशाओं में प्रसारित 


१. पु० त° पृ० ६७ 
„ पु०त०१० &९-७० ॥ 
३. प्रबुद्धा वद्भियोगेन मनसा मरुता सह । 
सुचिवद्गुणमादाय त्रजत्युष्वं सुषुम्णया ॥ ध्यान वि० उप० ६६ । 
४, ब्रह्दवारे तदास्ये प्रविलसति सुवाघारगम्यप्रदेश्गरन्थिस्थानं तदेतद्वदनमिति सृषुम्णाख्यनाडचा लघन्ति । 
ष० नि० रलो° र-काली टी° 


१५ 
अन्य नाडयो का अवलम्बन कर उक्क्रमण करते पर संसारगति मिलती है \ । 
तन्त्रादिमे भी सुषुम्णा को सोक्षमागं कहा गया ह । 


षट्चक्रविवरणः-सूकाधारः--सुषुम्णा के सध्य में षट्‌ चक्र की स्थिति मानी गई है । षट्‌ चक्रों मे खभी की अपेन्ना 
निम्न चक्र मूलाधार ह । जौव देह में मूलाघार का सामान्य परिचय दिया गया है । सौन्दय॑लहुरो की लक्ष्मीघर की व्याख्या 
मे उद्धृत रुद्ररहस्यवचन में कहा गया हं । सर्वाघार पृथिवी का इस स्थानमें मूर आघारके रूपमे अवस्थान के लिषए 
इसको मूलाधार कहा गया ह । इसके अभाव में शरीर न ऊपर जायेगा न नीचे । 


सौभाग्यभास्कर के सिद्धान्त के अनुसार सुषुम्णा नाडो वे मूल को मूकाघार्‌ कहा जाता है । रद्र्ामल के 
अनुसार षट्‌ चक्र का मूल होते से इसको मूलाधार कहा जाता है । 


मूलाघारचक्र मे अधोमुख चतुदंल पञ्च हँ, यहो ब्रह्मपद ह+ । कन्द ओौर सुषुम्णा कै प्रन्थि स्थान के चार्‌ पाल 
मेपद्यकाचार दल दँ । दलयापत्रकारङ्ध लालहै। चारोपत्रोंमें ठत सुवर्णकेरङ्खकावंशंषंसंये चार विन्दु 
युक्तं वणं हं । प्रत्येक वर्णं एक मन्त्र है एक देवता है । यं आवरण देवतां है।९ पद्मका चारो दल जन्म, मृत्यु, ज्वर ओर 
व्याधि के योतक ह ।“ पच्च में परमानन्द, सहजानन्द, योगानन्द ओर वी रानन्द इन च।र आनन्द की स्थिति निदिष्ट हैः । 

मूलाधार पञ्च के भवोमुख होनेके कारणका निर्देश करते हुए शारदानन्दतरङ्कखिणी में कहागयारह कि 
मूलाधार आदि पद्म सवंतोमुखो ह । जोव का दो भाव है--प्रवृत्ति ओौर निवृत्ति । प्रवृत्ति संसारमुखी ओर निवृत्ति परमात्म- 
मुखी हे । भ्रवृतिभाव अर्थात्‌ सृ्टिक्रम में पद्म अधोमुखी एवं निवृत्तिमाव में अर्थात्‌ ल्य क्रम मे ऊष्व॑मुखौ होता है ।^ 
कुण्डलिनी के जागते पर प्रत्येक चक्र का भेदन कर ऊपर की भोर जाने पर चक्रसमूहा उष्व॑मुख हो जाते ह ।*° 

मुखाधार्‌ पद्म की कणिका के मध्य में चतुष्कोण पीतवणं पृथिवी मण्डल है ^१ । उसके मघ्य में पुथिवीवीजलं ^° 
है ठ पृथिवी भौर इन्दरबीज ह । इसको गजेन््रवाहन के रूप मे कल्पित किया जाता ह । 3 छं बीज पद्म के ऊपर अर्थात्‌ 
विन्दु में सृष्टिकर्ता प्रजापति का अविष्ठान ह । उसके वामभाग मेँ उकी शक्ति वेदमाता सावित्री अधिष्ठिता हँ । ब्रह्मा 


१. शतञ्च॑का च हदयस्य नाड्यस्तासां मूर्वानमभिनिःसृतैका । 
तयोष्वंमायन्तमृतत्वमेति विष्त्रङ्‌डन्था उत्क्रमणे भवन्ति ॥ क० स° २।३।१६, ६ । उ० ८।६।६ 


२. सर्वाधारा मही यस्मात्‌ मूलाघारतया स्थिता । 
तदभावेस्तु देहस्य पातस्स्थादुद्गमोऽपि वा ॥ रसौ° ऊ० ९ क० व्या० 
३. सुषम्णामू्‌लत्वात्‌ च मूलाधार इत्युच्यते । कस ८९ सौ° भा० 
४, मूलमाधारषट्‌्काणां मूलाघारं प्रकीतितम्‌ । स° या० २७ 
५. पातालसप्तकाश्चो दुवे ब्रह्मपदं महेरवरि । अघोवक्त्रं हितत्द्मं घ रामध्ये च॑तुर्दलन्‌ नित० ४ 
६. अधोवक्त्रमुधत्सुवणमि रणैर्वका रादिसान्तर्युतं वेदवणैः । ष भि० ४ 
७. 9.२. पु ११४-११६ 
८. प° तण १० ४९। 
९, 9. १. पृ० ११४। 
१०. तत्सवं प द्भुजं देवि सर्वठोमुखमेव च । 


प्रवृत्तिश्च निवृत्तिर्च द्वौ भावौ जीवसंस्थितौ । 

निवृत्तिर्थोगमार्गेषु सदैवोदव॑मुलानि च । शा० त०्ष्‌०४ 
११. तक्कणिकान्तरे पृथ्वी चतुष्कोणा सुपीतमा । मायातन्त्र ( 7 7. ९०]. 7 पृ० ११५) । 
१२. ष नि° इलोक ५ ( कालीच० ग्या०) । 
१३. इन्द्ररूपं हि ऊं बीजं गजेन््रवाहनं शिवे । (नित० पृ० ४) । 


१६ 
सावित्री का प्रसाद प्राप्तकर ही सृष्टि करता है । सावित्री या वागीश्वरी महाशक्ति की कला एवंब्रह्मा शिव काही नाम 
है< । घशक्ति-ब्रह्मा इस चक्र में मघिदेवता हैँ । ब्रह्माण्ड मे भरूोक ब्रह्मा का स्थान ह । पिष्ड में मूलाधारदही मलोक ह 
क्योकि मूकावारमें ही पृथिवीमण्डल अवस्थित हं । 

मूलाधारचक्र मेँ डाकिनी शक्ति ह । षट्‌ चक्र.निरूपण में कहा गया ह कि देवी डाकिनी वतवबुद्धि साघक्का 
खदा तत्त्वज्ञान सम्पादन करती है ।४ किसी-करिषो तन्त्र के अनुषार डाक्रिनी मूलाधार चक्र को भअचिष्ठात्री देवता है । 
अन्य चक्रों की अविष्ठात्री यथाक्रम मेँ राक्रिनी, लाकिनी, काकिनी, लाकिनी ओर हाकिनी ह ।“ 

इन चक्रों की धातुशक्ति भी कही गई हैर । 

वच्ानाडी के मुख के पास आधार पदयको कणिक्रा के मध्य में तथा पूर्वोक्त चतुष्कोण पृथिवीमण्डल में मध्यमे 
त्रैपुर नामका त्रिकोण हं । इक योनि या कामरूप पठ मी कहा जाता ह° । 

निर्वाणतन्वर के अनुसार त्रिकरोणयोनि का अधिदेवता कन्दपं है । सम्मोहनतन्त्र के अनुसार वामा ज्येष्ठा मौर 
रौद्री त्रिकोण की तीन रेखाएे हैः । 

स्वयम्भूक्लिङ्धः--गौतमीतन्व में कहा गया हैं कि मूलाधार तत्व" ° यह त्रिकोण इच्छा ज्ञान क्रियात्मक हं । इस 
त्रिकोण के मध्यमे कोटि सूयं की प्रमा के समान देदीप्यमान स्वयम्मूलिङ्खं विराजमान है" । यह स्वयम्भूलिद्ध गलाए हुए 
सोते के मान स्निग्ध भौर सुन्दर रह । कोमल ज्रिशल्यके पमान उपकाख्पदै। वहु अधोमुख ह, ज्ञान गौर ष्यान सै 
उका प्रकाश होता है, अर्थात्‌ वह सगुण भौर निर्गुण हैँ*२। 

स्वयम्भूलिङ्गं साढ़े तीन वलय सै वेष्टित एवं लिङ्ग छिद्र भौर कुण्डलिडी श्यत कर रही ह । कुण्डलिनी भौर 
परमेदवरी पराशक्ति अभिन्न ह । यहा प्रमकला अतिशय निक्यान्दमयौ हं । परम शिव के साथ मिलने पर बहुत अधिक 


१. सुसिद्धं ब्रह्मप्तदनं नादोपरि चुसुन्दरम्‌ । 
तत्रैव निवघेद्‌ ब्रह्मा सुष्टिकर्ता प्रजापतिः ॥ 
वामभागे च सावित्री वेदमाता सुरेश्वरी । 
तस्याः प्रसादमासाद्य सृष्टि वितनुते सदा ॥ निण त° प०४ 
२, सखौ० ल० अच्युतानन्द टीका शलो० ३६ । 
३. सौ० क ० अच्युतानन्द टीका रलो° ३२। 
४. श्रकाशं वहन्तो सदा शुद्धबुद्धेः । ष० नि० इलो० ७ 
५. डाकिनी राकिनी चैव लाकिनी काकिनी तथा । 
श्चाकिनी हाकिनी चैव क्रमात्‌ षट्‌ पद्धुजाधिपाः । षण नि० ७ 
६. 3. ». प° १२० । ७. ष० नि° श्लो० ८ (शङ्कुर व्याख्या) 
८. त्रिकोणं मदनागारं कन्दपंदचाजिदेवता । नि त° पू० ४। 
९. वामा ज्येष्ठा तथा रौद्रो त्रिरेखा च चतु्वंतः । सम्मोहन त° ष० नि० इलो० ८, 
१०. मूलाधारे त्रिकोणाख्ये इच्छाज्ञानक्रियास्मके । 
मध्ये स्वयन्मूल्ङ्गस्तु कोटिशूयंखमत्रमः ॥ गौठमीतन्त्रवचन से उद्धृत षट्चक्र वि° 1. 7. ४०1. पृ० ११७। 
११. भाधारे हृतरदेशे च भूवोमध्ये विह्ेषतः । 
स्वयम्भू पंज्ञावस्णाख्यस्तथेवेतरसपंज्ञकः ॥ 
लिद्धंमयं महेयानि प्रधानत्वेन चिन्तयेत्‌ (चाप्त प० ४) भूलाधार में स्वयभ्भूलिङ्ख, हृदय में अर्थात्‌ अनाहत से बाण- 
लि ङ्ख एवं भौओं के मध्य में अर्थात्‌ आज्ञाचक्र में अन्य लिद्धका ध्यान करो । ये तीन चक्र तीन लिद्धोंके स्थान दहै। 
१२. तन्मध्ये लिङ्गं्पी द्रुवकनककलाकोमलः पिच माख्योज्ञानध्यानप्रकाशः प्रथयकिशर्याकाररूपः स्वयम्भूः । 
ष० निण शलो ९। 


© 


१७ 
अमृतघारा प्रवाहित होती है, वह उस धाराको धारण करके रखती ह । इसकी दीप्षि म ब्रह्माण्ड के आदि से कटाहपर्यन्त 
सभी प्रकाशित हं यह्‌ नित्यज्ञान को उदयकारिणो ह" । 

मूलाधार पृथिवी तत्व एवं पादनासिका भौर गन्व इन तीन तत्त्वो का स्थान हैर । शक्ति का स्थुलतम प्रकाश 
केन्द्र मूलावार हं इसीलिए पञ्चमहाभ्रुत का स्थुलतम पृथ्वी तत्व ह स्थुरतमतन्मात्र गन्ध ह । स्थुलतम ज्ञतेन्द्रिय नासिका 
है । स्थूलतम कर्मेन्दिय पाद ह यह रसचक्र मे अवस्थित या संयुक्त है । स्थूलतमतत्व का तन्मात्र कहते घे गन्व स्थुरुतम 
तन्मात्र काजो गुण हे गन्ध उसको ग्रहण करनेवाली नासिका स्थूलतस ज्ञतेन्द्रिय है । कर्मेन्द्रिय के स्थुलतम निर्देश का 

भन्यलूपमें विचार किया गया ह । ल्यक्रमसें पृथ्वी जिस पर्याय में आती ह पाद भी उसी पर्याय सें आता है । अर्थात्‌ 

ख्य के समयमे प्ञ्चमहाभूत का जसे पृथ्वीसे आरम्भ होता ह वैसे ही कर्मन्द्रिय कै समय पाद रे आरम्भ क्रिया जाताह 1 
अतः पाद स्थूलतम कर्मेन्द्रिय हं । पाणि पराद उपस्थ ओर वानिन्दरिय अर्थात्‌ मुख की सुक््मता इसी क्रम सँ निर्णीत होती है । 

तीनों प्रन्थियों में ब्रह्यग्रन्ि मूलाघार चक्र में रहती है* । इस विषय में तान्विकों का सतभेद भी है 1 क्योकि 
स्वाधिष्ठान भौर मणिपूर में भी ब्र्य्रन्थि का स्थान निदिष्ट होता है । 

मूकाघार सात भ्रूमिका की प्रथम भूमिका शुभेच्छार है । आधुनिक वैज्ञानिक की दृष्ठि में इको $20700000- 
2०३1 16 पऽ या वह्2ह0ण ९०९८४०21 कहते हैं । 

स्वाधिष्ठान- मूलाधार कै ऊपर स्वाषि्ठान चक्र है, यह्‌ षड्दल पद्य हैः। इसपद्यका नाम भीम है} 
स्वाधिष्ठान की अनेक व्पार्याये हँ । कुण्डङ्िनो ग्रन्थिको रचना कर स्वयं अधिष्ठित हो भवस्थित होती है, अतः स्व 
भर्थात्‌ स्वीय स्वाधिष्ठान है" भन्य व्याख्या स्व अर्थात्‌ प्राण उप्तका अविष्ठान आश्रय स्वाधिष्ठान १ । 

स्व अर्थात्‌ पर लिङ्ख । पर लिङ्ग का अधिष्ठान है जतः यह स्वाधिष्ठान है ११ 

अन्य व्याख्या के अनुसार इस स्थान मेंजीव का मन जीवात्मह्प मे अधिक्त सभय तक रहता हँ, अतः य्ह 
चक्र स्वाधिष्ठान है? । विभिन्न दृष्टि कौ भङ्कखिमा ही विभिन्न ग्यार्या प्रस्तुत कर रही ह । 

षट्‌ चक्रनिरूपण के मत में सुषुम्णा नाडी मेँ रचित यह प्च लिङ्ख मल मे अवस्थित ह एवं सिन्दूर के समान 
रक्त वर्णंह | वंभेमेयंरंलेये बिद्दुयुक्त छ्वणं पद्य के छः दलों मे अवस्थित है । ये छः दल काम भौर छः रिपुओंका 
द्योतक है)3 । 


१. तन्मध्ये परमा कलातिकरुशला सृष्ष्मातिसुष्ष्मा परा, 
नित्यानन्दपरस्परातिविगलत्पीयुषधाराधरा । 
्रहयाण्डादिकटाहमेव सकलं यद्‌भासयाभासते, 
सेयं श्रोपरमेश्वरी विजयते नित्यप्रबोधोदया ॥ ष० नि०° इ्लो० १२ 
२. द्रष्टभ्य ४० इलोक ष० नि०। 
३. 9. ?. पुष्ट १२३५-१२६ । 
४. ब्रह्मग्रन्थिरकारे च विष्णुग्रन्धिहूदि स्थितः । ब्रह्यविद्योपनिषद्‌ (आकारे मूख्धारे) । 
५. शंकराचायं प्रन्धमाङा पृष्ठ ५६ । 
६. पण त० पुण ५१७. 8. पृऽ ६६३ पु० त° पु०५२। 
७. तदुध्वे तु महेशानि स्वाधिष्ठानमृतुच्छदम्‌ । षट्‌ चक्र विवृत्ति पृ० ११९ । 
८. एवसद्नस्योष्वंदेशे भौमाख्यं पड्कुजं शुभम्‌ । नि० त° पृ० ५। 
९. कुण्डलिन्याः भगवत्याः स्वपमविष्ठाय ग्रन्थि कृत्वा अत्रस्थानं स्वाधिष्ठानम्‌ । सौ० ल ० इलो० ९ र्ष्मीधर भ्याख्था । 
१०. स्वशब्देन भवेत्‌ प्राणः स्वाधिष्ठानं तदाश्चयः । ध्यानबिन्दु प० ४७ 
११. स्वशब्देन परं लिङ्गं स्वाधिष्ठानं ततो विदुः । दे० भा० ७।३५।३६ । 
१२. पु° त० पण ४९। । 
१३. सौ° छ ० दलो० ९९, रक्ष्मीधरकृत व्याद्या, पुर त° पुण ४९। 


१८ 


यहु चक्र अप्‌ तत्तव का स्थान ह । पद्यकणिका के मव्य में उज्ज्वल शु्रवणं अद्धंचन्द्रके आकार का वरुण कां 
स्थान जलमण्डल में अवस्थित ह । इसत मण्डल के मध्यमे शरत्काल के चन्द्रके समान ध्र वरण जीव वं मकरवाहन हो 
विराजमान दै |" 

इस जलमण्डल में रषतन्मात्र, जिह्वा एवं पाणि ये तीनों अवस्थित ह° । 

पर्वोक्तं वं बीज के मस्तक पर स्थित विन्दु के मध्यमे विष्णु विराजमान है । उसके वाम एवं दक्षिण भाग मे 
उनकी शक्ति श्च ओर वाणी ह । विष्णु का यही वैकुण्ठ स्थान हैं । निर्वाणतन्त्रमें कहा गया कि वैकुण्ठ के दक्षिण भाग 
मे सभी को मुग्ध करनेवाला गोलोक ह वरहा देवी श्ौराघा मौर श्रीकृष्ण विराजमान दहं) 

षड्‌ दल स्वाविष्ठान पद्म के अभ्यन्तर मौर भी एक पच्च है, इस पच्च मे राकिनी शक्ति अधिष्ठित ह" । इस प्रसद्धं 
मे षट्‌ चक्रनिरूपण मे की गई व्याख्यां काटीचरणते लिखा मूलावार जादि पद्य प्नोंके प्रत्येक के अम्धन्तर में एक 
एक रक्तवणं पद्म है । इस पद्य मेँ डाकिनी आदि पूर्वोक्त छः शक्तियां अवस्थित है । 

स्वाविष्ठान के चक्र मेँ भुवर्लोक अवस्थित ह । षट्‌दल पद्य के वीज कोश में मनोहर मुवर्लक्रि का स्थान निदिष्ट 
ह । स्वाविष्ठान ही विचारणा नामक ज्ञानभूमि हैः । ससचक्र जैसे सप्ज्ञानमूमि है वैसे ही भन्नभय आदि ६ कोश हुं। 
मूलाधार से स्वाविष्ठान तक अन्नभय कोश ह । अन्नमय कोश में तमोगुण प्रधान स्थूल शरीर की अवस्थिति मानी गई है" । 


विज्ञान की भाषा में इस चक्र को 54८9] 71075 कहा है१° । मणिपूर ~ स्वाधिष्ठान के ऊपर मणिपूर चक्र 
है । गौतमीयतन्व्र मेँ मणिपूर की व्याख्या मेँ कहा है । यह प्रद्ममणि के समान उज्ज्वल हं, अतः मणिपूर है । 


इख पच्च को नाभि पद्यभी कहा जाता ह । षट्‌चक्रनिरूपण के मत में" स्वाधिष्ठान के ऊपर नाभिम्रुल में उज्ज्वल 
दशदल्वाला नामि पद्म हर] पद्यकारंग घन सजलमेवके समान नील है । दशदलं मे नील पद्मके समान रङ्खकाडं,दं, 
ण,तंथे, दषेन, पे, फं ये दश्च विनदुलंयक्त वणं ह । पदयकणिका के अन्दर में उदीयमान सयं के वणवाल त्रिकोण वल्लि 


१, तस्यान्ते प्रविलसद्धिशदप्रकालमम्भोजमण्ड लमध्ये । वरुणस्य तस्य अर्दनदुरूपलसितं शरदिन्दुशुभ्रं वद्कारबीजममलं 
मकराधिरूढम्‌ ॥ ष० नि° १५ । 
जलमण्डले पाणिरसनैन्दरियरयतत्तवेति । ष० नि° दलो० ४० काीचरण ब्याद्या । 
लो० १६ कालीचरण व्या० 
तस्योध्व निवसेद्धिष्णुः श्रीर्वाणीवामदक्षिणे । नि त° पुर ५ 
वैकुण्ठस्य दक्षभागे गोलोकं सवंमोहनम्‌ । 
तत्रैव राधिकादेवी द्विभुजो मुररीघरः ॥ नि° त° पु० ५ 
६. ष० नि० १७ 
७. तत्र पश्मान्तरे शकरिन्धाः स्थितिद्यनात्‌ सवत्र रक्तपद्यान्तरोपरि षट्शक्तोनां स्थितिरिति बोध्यम्‌ । 
कारी° न्या० दलौ° १७ 


9 # ~. 


€. तन्मध्ये बीजकारे भुवर्लोकमनोहरम्‌ । नि त° पु० ५ 

९, प० तण पृण ५१ । 

१०. तत्पद्मं मणिवद्भिन्नं मणिपूरं तथोच्यते । गौतमीतन्त्र ३६ ॥ ष० नि० २ 

११. 9. 9. पृ० ६८३ । 

१२. तस्योदूवे नाभिमूले दश्चदललसिते पूर्वसेधप्रकाशे, 
नीलाम्भोजप्रकाञैरपहितजठरे डादिफान्तः सचन्द्र: । 
घ्यायेद्रैशवानरस्यारुणमिहिरसमं भण्डलं तस्तरिकोण, 
पदवाहये स्वस्तिकाख्यैस्विभिरभिरषितं तत्र वहः स्परवीजम्‌ ॥ षण नि० दलो° १९ 


१,८८.५ 


१९ 


मण्डल है । त्रिकोण कै बाहर तीन स्वस्तिक चिह्व एवं मध्य में बर्लिबीज रं हँ । यह वह्भिमण्डल हौ तेजस्ततत्व का स्थान 
है । बह्निमण्डल में रूप, चक्षुः एवं वायु ये तीन तत्त्व अवस्थित हँ ` । 

साकार बह्भि बीज रं मेषवाहन है । इस बीज के क्रोड में शुद्ध सिन्दुरवणं ख्रका वास्तहैऽ। सद्रके वाम 
भाग में महाविद्या भद्रकाली शोभायमान हर । 

इस चक्र में सवंशुभकेरी लाकिनी क्ति अधिष्ठिता ह । लज्जा, पिशुनता, ईर्ष्या, तृष्णा, सुषुप्ति, विषाद, 
कषाय, मोह. घृणा एवं भय ये दश वृत्ति चक्रके सङ्खं से युक्त है^। 

यह मणिपूर चक्र स्वर्लोक हैः । यह तनुमानसा नामकी ज्ञानभूमि हँ । स्वाधिष्ठान से मणिपुर तक प्राण- 
मय कोश हैः । 

किसी के मत में यह 30197" एाच्डण+< ह । 

अनाहत :- मणिपूर चक्रके ऊपर हृदय में अनाहत चक्र ह । इस स्थान सें शाब्द ब्रह्ममय अनाहत शब्द का 
प्रत्यक्ष होता है, इसीलिए अनाहत चक्षु कहा जाता हे । 

अनाहत द्वादश पद्मका रद्धं बन्धुक पूष्पके समानहं 1 दयादयदल्मेकंखंगंघेंङंचंछंजंज्ञंनंटेदेये 
सिन्दुरके रङ्गं का विन्दु युक्तं वादश वणं विद्यमान ह“ । 

यह मरुत्‌ मौर वायु तततव का स्थान हं । पद्य को कर्मिकामें धृञ्नवणं षट्कोण सुन्दर वायु-सण्डल ह^५ । इस॒ 
मण्डल के मध्य देश में वायुबोज यें है" । यं का छृष्णसारमृण वाहन हउ । इख वायु-मण्डल मेँ स्पशं, त्वक्‌ एवं उपस्थ ये 
तीन तत्तव विद्यमान हं** । 

यह चक्र महर्लोक ह । निर्वाण तन्त्र के मत में यह मानसपूजा का स्थान ह । योगो इस स्थान में मानस याग 
करते हैँ ^+ । यहीं देवी काख्प प्रकाशित होता हं । सौभाग्यभास्कर में उदुधृत एक्‌ अभियुक्त व चन मिलता ह । “अरे 


१. वद्भिमण्डले वायु चक्षुरिन्दरियरूपतत्तवेति । ष० नि° ४० रलो° वाली धरणर्च 
२. राकारं व्िबीजं सदैव मेववाहनम्‌ । नित° पु० ६ 
३. तत्क्रोडे रुद्रमतिनिवसति सततं शुदसिन्दुररागः । ष० नि° २० 
४. भद्रकाली सहाविद्या वामभागेन शोभिता । नि० तण पृ 
५. भम्यन्तरे लाकिनी सा सकल्शुभकरी वेदबाहूज्ज्वलाङ्खी । ष नि° इलो० २९१ 
द. 9.?. पु० १४१। 
७, स्वर्लोकास्यमिदं देवि स्वंदेवैः प्रपुजितम्‌ । नि° त० पु०६ 
८. 9. 9. पु ६८३ । 
९. शान्दब्रह्मामयं शब्दोऽनाहतस्तत्र दुर्यते । 
अनाहताख्यं तत्‌ पद्मं मुनिभिः परिकीतितम्‌ ॥ दे° भा० ७।३५।४१ 
१०, तस्यो्ध्वे हदि पद्कुजं सुललितं बन्धुककान्त्योज्ज्वल, 
कायेर्ढादशवणंकं हपहितं सिन्दुररागान्वितैः । षर नि० रलो० २२ 
११. वायोमंण्डलमन्र धूमदृशं षदट्‌कोणशोभान्वितम्‌ । ष० नि° इको २२ 
१२. मण्डलस्य मध्यदेशे वायुनीजं मनोहरम्‌ । नि° त° पु° ७ 
१३. ष० नि° रलो० २३ काटीचर न्या० 
१४. वायुमण्डले उपस्यत्वगिन्द्रियस्पशंतत्त्वेति । ष० नि ० इलो° ४० काली° 
१५. महर्लोकमिदं भद्रे पूजास्थानं सुरेदवरि । 
अत्रैव मानसं यागं कुरते योगवित्तमः ॥ नि० त° पृ० ७ 


१३० योगचिन्तामणिः । [ रथः बः; 


अथ नेतो । । 
“भुत्रं वितस्ति सुलिग्धं नासानाले प्रवेशयेत्‌ । 
सुखातरिगमयेत्‌ साहि नेतोसिचैनिं गव्यते ॥ 
कपालशोधिनोचेव दिव्यदृषटिप्रदायिनो । 
यत्त जात-रोगौघान्‌ जरयत्या एनेतोवित्‌ ॥ 
अध तारकम्‌ । 
निरोक्तेत्नि्चल दशा सु चलच्य' समाहितः । ` 
अथयुप्रपातपयस्तंमार्यै्स्तत्राटकं मतम्‌ । 
मोटनं नेच्रोगानां तन्द्रादोनां कपाटकम्‌ । 
एतच्च त्राटकं गोप्य यथाहाटक्र पेटकम्‌ (१) ॥ 
| अथ नौलौ। 
भमन्दावत्त वैगेन तुन्द' सव्यापसवयोः । 
नतँसो भ्नामये देषा नौलियोगोप्रचत्तते ॥ 
मन्दाग्नि सन्दोपन पाचकाग्नि, 
सन्दायिकानन्दकरौ तघेव । 
अशेष दोषामयशोषनोचः, 
दटक्रियामौलिरियं हि नोल ॥ 
अथ कपाल भातो । 
~ भस्तरव लोहकाराणां रेचपुरौ समभ्नमौ । 
 कपालभातौ विख्याता कफदोष विशोषिणौ । 
अथसुद्रा। 


पवनयोग संग्रहे, - 

महासुद्रा महावन्धो महावेध खेचरो । 
श्क्तिचालो' “मूलवन्ध' उब्डोयाणं' ततः परम्‌ 
“लालन्धराभिधोवन्धो "विपरोत छति' स्तथेति ॥ 


(9. एव्॑मञ्षावत्‌ मीपनीय सन्भदेति! 


श्मः। योगचिन्तामशिः। 


इट प्रदोपिकायां,-- 

स ॐेलबन धातरोणां यथाधारोडिनायकः । 
सर्वेषां योग तन्त्राणां तथाधारोहि कुण्डलो ॥ 
 “सुप्तागुरुप्रसादेन बोधिता सुखदा भवेत्‌ । 

` तथा सर्व्वाणि पद्यानि भिद्यन्ते ग्रन्योऽपिच ॥ 
प्राणस्य शृन्धपदवो तथा राजन्‌ यथायतेः । 
तथाचित्त निरालम्बं तथाकालस्य वञ्चनम्‌ ॥ 
तस्मात्‌ सरववप्रयत न प्रवोधयितु मोश्वरि ! 1 
बुह्यदारसुखेसां सुद्राभ्यास परोभवेत्‌ ॥ 
महामुद्रा महाबन्धो महावेघञ्च खेचरो । 
उड्डोयानो' “मूलवन्धः सदि जालन्धरा'भिधः ॥ . 
 करणोविपरोताख्या तथावेशक्तिचालनम्‌ । 
एतद्धिमुद्रानवकं जरामरण-वन्नितम्‌ ॥ 
अ्रनादिनाथेनोदितं अष्टेणबथप्रदायकम्‌ । 
वल्लभं सव्वं सिदीनां दुलभ मरुतामपि ॥ 

` गोपनोयं प्रयत्नेन यथा रत्रकरण्डकम्‌ । 

` कस्यचिन्नेववक्तन्यं कुगलस्तो सुरतं यथा । 

भध महामुद्रा स्कान्द -- 


शोधनं नाडोजालस्य घटनं चनदरसुधयोः । 
दानां शोषणं :सम्यडः महासुद्राभिधोयते ॥ 


रेखरपरोक्त र, 
---- 


महासुदरं प्रवच्छामि तन्तेऽस्मिन्‌ मम वह्ञभाम्‌ । ` 


योगचिन्तामशिः । 
गुदं सवेन संपोदय पादमूलेन सादरम्‌ । 
गु रुपदेशतोयोनिं गुदमेद्रान्तरालगाम्‌ । 
“सन्य प्रसारितं पादं शला पाणियुगेन तु \ 
नरद्वाराणि संयमा चिवुकं दृदयोपरि । 


चित्त चतुष्यधे दत्वा प्रालमेद्‌ वाथुधारणाम्‌ । 
'मडहासुद्राभवतव्रषा इव्वं तम्तेषु गोपिता ॥ 
वामा्गन समभ्यस्य द चाङ्गः नाभ्यसेत्‌ पुनः । 
प्राणायामं समं कछत्वा योगौ नियत-मानसः ॥ ` 
सुद्रामेनान्तु संप्राप्यशगरुवक्तात्‌ सुमोपिताम्‌ । ` 
अनेन विधिनायोगो मन्दभाग्योऽपि सिद्धयति । 
सव्वसामेवनाड़ोनां चालनं विन्दुधारणम्‌ । 


जारणं तु कषायस्य पातकानां विनाशनम्‌ ॥ 
कृण्डलोतापनं वायोतरच्छरन्ध-प्वेशनम्‌। ` 
सव्वं रोगोपशमन जठराम्नि-विव्रनम्‌ ॥ 

वपुषः कान्ति कमला जरामतु्रविनाशनम्‌ | 
वाष्डिताथेबल' सौख्यमिन्दरिनाच्चमारणम्‌ । 
एतानु्रक्षानि स्व्वानिमार्गरूढस्य यौगिनः (१) । 


मुद्राकामदुघाद्य षा साधकानां मयोदिता # 
गु्ताचारेण कत्तं वा न देया थस कस्यचित्‌ ! 

इयं खलु (महासुद्रा' महसि) प्रशस्यते ॥ | 
महाक्लेधा यतो दोषा जौथन्ते मरणादयः! 
“महामुद्रा! तेनैव वदन्ति विवुधोत्तमा इति । 


। यीगचिन्तामणिः । 
हटगप्रदोपिकायाम्‌- 
“यया दश्डाहतः सर्पादण्डाकारः प्रजायते । 
ऋज्यौभूता तथाशक्तिः कुण्डलो सहजाभवेत्‌ ॥ 
पादमूलेन वामेन योनि संपद्य दक्िणम्‌ । 
चादं प्रसारितं एता कराभ्यां पूरयेत्‌ मुखम्‌ ॥ 
करट बन्ध समारोप्य धारयेद्‌ वायु मूड्तः। 
तथाऽसौ मरणावस्थांहरते विपदाश्रयाम्‌ ॥ 
` मददिपध्यमपष्य' वा रसा सर्पि रसा; । 
अपिमुन्तं विषं चो रंपीयुषमिव जो ति ॥ 
सत-कुष्ठ-मुदावत्त -गु स्मञ्चोहा पुरोगमाः । 
तस्यरोगाः चयंयान्ति मडहामुद्राञच्च योऽभ्यसेत्‌ । 
अय महावन्धः । 
शेर प्रोक्त- - 
 “वौऽनयां प्रसारितः पादो विन्यस्यतसुर परि । 
 शदयोनो समाकुञ्चा नोतवाचापानमह गम्‌ । 
योजयित्वा समानेन कछषत्वाश्वास मधोमुखम्‌। 
` बन्धयदृक्ंगत्यथैमपान प्राणयोः स॒धोः ॥ 
कथितोऽयं महावहः सिषिमागे प्रदायकः । 
नाडोगलद्रषवहमूवं' नयति योगिन ;॥ 
छभाभ्यां साधयेत्‌ पड्ामकं कं सुप्रयल्नतः । 
भतमव तु केषाञ्चित्‌ कर्ठवन्धं विवजंयेत्‌ ॥ 
दण्ड्यं ततर जिद्भयोः स्तस्मयेदिति । 
भषेदभ्यासलोवायुः सध॒लरामध्यसंगतः ॥ 


१३४ र योगचिन्तामरिः । [ रयः 
अनेन बपुषःकान्ति ट्वद्योऽस्यि पच्ञरः। 
सम्पूण हदयोयोगो भवन्तयतन्नियोगिनः । 
वन्धेनानेन योगौन्द्रः साधयेत्‌ सन्बैमोष्ितम्‌ । 
 अपानप्राण्योरेक्य' क्त्वा विभुवनेषु वे” ॥ 
इट प्रदोपिकायाम्‌-- 


पाश्णि' वामस्य पादस्य योनिखाने नियोजयेत्‌ । 
वामोरूपरि संस्थाप्य दकि चरणं तथा । ` ` 
पूरियित्वा सुखे वायु हृदये चिबुकं तथा । 

` निष्यौडा योनिमाकुच्चा मनोमध्ये नियोजयेत्‌ ॥ 
रचये शनेरेर महाबन्धोऽय सुचयते। ` 
श्रय खलु महाबन्धो" महासिद्धिप्रदायकः। 
कालपाश महाबन्ध विमो चन विचक्षणः ॥ 
अरय' तु सव्वनाडोनां ऊङ्ग गमन रोधकः । 
तिबेण्या सङ्गमं घत्त (१) केदारं प्रापयेन्मनः । 

अथ महावेधः-- 

 . “रूपलावणय सम्पन्ना यथा स्त पुरुषं विना । 

महामुद्रामहाबेधौ निष्फलौ वेधवज्निं तौ ॥ 
महाबन्धं खितोयोगो कलवा पूरकमेकधा । 
वायूनां गतिमाहत्यं नितं करठमुद्रया ॥ 
समह स्तथुगो भूत्वा स्फिजौ सन्ताडधेच्छनैः । 
पटदयं समाक्रम्य वायुः स्फ रति मध्यगः ॥ ` 
सोम सब्धान्नि सन्धानं जायते चाखृतायते । ` 
सृतावसथा-समुत्पन्र' ततो खतुप्रभयं कुत :। 


(९) “डा भगवतौ गङ्गा पिङ्गला घसुनानदौ । 
` ब्रडापिङ्गलधर ध्यं सुषा च सरखतौ । व्रिवेणी सद्गसी यत्र तीथन. 


33 योगचिन्तामणिः । १३५ 
महावेधोऽय मभ्यासान्‌ महासिदि प्रदायकः । 
बलोपलित वेधघ्न; सेव्यते साधकोत्तमैः ॥ 

एतत्‌वरयं महागुक्षं जरा तुग्र विनाशनम्‌ । 
वङ्किहदिकरद्चे व ्रणिमादि गुण प्रदम्‌ । ` 

अष्टधा क्रियते चैव यामे यामे दिने दिने । 

पुण्य सम्भार सन्धायि पापौषाभिदूरं सदा । 
समक्‌ िक्षावतामेव खल्प प्रथम साधने ॥ 
ईष्वर परोक्त । 

महावन्धखितो योगौ कुक्तिमापूथ्य वायुना । 
स्फिजो संताडयेद्‌ विदान्‌ वेधोऽय' कोतिं तीमया । 
 वैधेनानेन संविद्धः वायुना योगिपुङ्गवः ॥ 

भरन्न्‌ सुधुरा मार्गेण ब्रह्मरन्भ' भिनत्तासौ ॥ 

` यः करोति सदाभ्यासं महावैधं सुगीपितम्‌ । 

= वाधुसिदिरभवैत्तस्य जराखतुर विनाशिनी ॥ 
चक्रमध्ये खिता देवा; कम्यन्ते वायुताडनात्‌। 
 कुण्डल्यपि महामाया कौलाशांसे विलोयते ॥ 
तस्पाद्‌ योगो प्रयतेन करोति वितय' क्रमात्‌ । 
एतत्‌, प्रयत्ने न चतुब्वोारं करोति यः । 

` षण्मासाभ्यन्तरे सतुगच्ञयत्येव न संशयः ॥ 

एतत्‌ रयस्य माहा सिवो जानाति नेतरः ॑ 
यजज्नात्वा सिकाः सव्व सिद्धाख्यं लेभिरे पराम्‌ ॥ `. 
गोपनोय प्रयत्नेन साधनं सिदिमिच्छता । | 
अन्यथा नैव सिद्धिः समाद्‌ मुद्राणमेष नणयः" 


१२६ योगचिन्तामणिः। 


अथ खेचरो । ` 


योग बोजे । 
“वितस्तिप्रमितं दो विस्तारं चतुरङ्गुलम्‌ । 
खृदुलं धवलं प्रोक्ष वे्टनाधार लक्षणम्‌ ॥ 
हट प्रदोपिकायाम्‌- 
““हेदनं चालंनं टो हे जिह्वां संवरयेत्तावत्‌ , 
यावदियं श्न मध्य'.सषशति तदा खेचरो सिः । 
कलां पराद्‌, खीं कत्वा विपे परिवर्तयेत्‌ ॥ 
सा भवेत्‌ खेचरोसुद्रा व्योमचक्र' तदुच्यते । ` 
रसना मूहंगां कछषत्वा कणाः यदि तिष्ठति । ` 
विषयेमृच्यते योगौ व्याधि खतु्र जरादिभिः;। 
खे चर्य्या सुद्वितं थेन विवरं लम्बिकोद्तः 
न तस्य ्षरते बिन्दुः कामिन्यालिङ्गितस्य च ॥ 
चलितोपि।यदा विन्दुः संप्राप्तश्च इताशनम्‌ । 
व्रजत हि तच्छक्या निरुदो योनिमुद्रया ॥ 
संपातन विषौ बिन्दुः पाण्डरो लोहितस्तथा ।' 
पाण्डरं शक्रमाख्यातं लोहिताख्य' महारजः ॥ 
सिन्दूरं सन्निभं वोज रविस्ाने सितं रजः । 
शभिस्थाने भवेद्‌ विग्दु स्तयोरक्य' सुदुज्ञंभम्‌ । 
बिन्दुः शिवो रजः शकतिर्बिम्दुरिन्दु रजोरविः ॥ (१) 
 “यातिबिन्दोः सदैकत्वं भषेदिव्यं वपुस्तदा । 
एक्र्न्द्र ण संयुक्तो रजः सूर्येण संहतम्‌ ॥ ` 


(१) “सञ्चिदानन्द विभवात्‌ सकलात्‌ परमेश्वरात्‌ । 
आसीच्छतिस्ततोनाद्‌ः नादादिन्दः समुद्गवः॥ शारदा तिलकं 
अन्यत्‌ शवदशने तद्रौ काया 


रेयःअः। यौगचिन्तामणिः। 


तयो; समरसे कत्वं यो जानाति स योगवित्‌ । 
चित्तायत्त' नृणां शुक्रं शक्रायत्त' च जोवितम्‌ ॥ 
तस्मात्‌ चित्त च शुक्रं च रक्तणोयं प्रयतः । 

. वियति शिखर, नेरुमूले तदस्ति । 
तच्छं चेतत्‌ प्रवदति सुधोः सम्प्‌.खे निज्रगानाम्‌ । 
` चन्द्रत्‌ सारः खवति सततं मेन खतुगनेराष्णाम _॥ 

तद्‌ ब्नोयात्‌ खकर सुद्रा नान्यथा कायसिष्ठिः । 
इन्धनानि यथा वङ्किस्तैलवन्तीव दोपकः । 
नित्य सोमकलापूे' देहो दें न सुति । 
` रसनां वेशयेदृदं पिवेत्‌ तच्छावितं जलम्‌ । 
` गोमांसं भचचयेचधित् पिवैदमर वारुणम्‌ । 

.. कुलोनं तमद मन्ये नेतरान्‌ कुल-घालकान्‌ । 
गोशब्दं नोदिता जिद्ना तत्‌ प्रवेशी हि तालुनि । 
` गोमांस भक्तं तत्त्‌-महापातक-ना शनम ॥ 

“ जिह प्रवेश सम्भृत वङ्किनोत्पादितः खल्‌ । ` 
चन्द्रात्‌ स्रवति यः सारः सा स्ादमरवारुणौ ॥ 
एकं ख््टिमयं बोजमेका मुद्राच खेचरो । 
एको देवो निरालम्ब एकावख्वा मनोक्नो । 
नासनं सिदिसदटशं न कुम्भः केवलोपमः । 

न खेचरो समा मुद्रा न नादः सदृश्ोलयः । . 
सूदैः; षोड़श्पत्र पञ्चगलितं प्राणादवाप्त हठात्‌, 


योगचिन्तामणिः। | रयः 


“चुम्बन्तो यदि लम्बिकोस्रमनिशं जिन्वा रसस्यन्दिनो, 
सक्तारा कटुकान्त्दुग्ध सटशं मध्वाज्यतुल्य यदा, 
व्याधोनां हरणं जवान्तःकर णं शास््रागमोचार णम्‌, 
तस्य स्यादिदहसिदिर्टगुणिता सिद्धाङ्गना कषंणम्‌'' 
स्कन्दपुराणे-- 
“कपाल कुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरोतगा । 
सतुवोरन्तगेता दृष्टिम॑द्रा भवति खेचरो । ` 
चित्त चरति खे यस्मात्‌ जिह्वा चरति खे गता । 
नेषा खेचरौ नाम सुद्रा सिद्धे निषेविता ॥ 
यावद्‌ बह्मा नभोमुद्रा तावदविन्दुनैगच्छति । 
यावद्‌ बिन्दुः खिरोदेदहे तावत्‌ कालभयं कुतः ॥ 
पद्यते न स रोगेण न च लिपेत्‌ कमणा । 
वाध्यते न सकालेन वो मुद्र वेत्ति छेचरोम्‌। 
र्ना तालुविवरे निधायोडं मुखाखतम्‌ । 
पिवैनिल्नंरताङ्गच्छ त्‌ षन्मासान्रात्र संशयः । 
 कष्ंजिद्नोखिरोभुला सोमपानं करोति यः ॥ 
` मासान न सन्दे हो खल्युं जयति योगविद्‌ । 
सम्पोदा रसनाग्रं ण राजदन्त विलं महत्‌ ॥ 
ध्यात्वामृतमयीं देवीं षरमासेन कविरभ॑वेत्‌ । 
अमृतापूशौ देहस्य योगिनोदिवि वत्सरान्‌ ॥ = 
प्रवत्तते रेतो दयणिमादिगुणोदयम्‌ । 
नित्यं सोमकलापूलै शरोरं यस्व योगिनः ॥ ` ` 
 लचकेनापिदष्टस्य विषष्ड न च सपति" 


योगचिन्तामरणिः, 


““अन्तःकपाल विवरे जिह्वांचावर्ता चापयेत्‌ । 
स्र. मधेय हष्टिरपेयणा सुद्रा भवति “खेचरो” (१)॥ 
न रोगो मरणन्तस्य नं निद्रा न त्तुधा ठषा। 
न च मूच्छ भवेत्तस्य यो सुदा वेत्ति खेचरोम्‌'' ॥ इति । 
दैष्बर उवाच-- 
“लम्बि कोद्ध' सिते गत्ते रसनां विपरोतगम्‌। 
संयोजयेत्‌ प्रये न सुधाकूप विचक्षणः ॥ 
` सुद्रेषा खेचरो प्रोक्ता भक्तानामनुरोधतः । 
निरन्तरं कताभ्यासात्‌ पौयुषप्रल्हभ्यिवेत्‌ ॥ 
तेन विग्रह मिद्िःस्वान्मृतु्रमातङ्ग केशरो । 
` सदरेषा खेचरे यसपर सुख्िरास्यादतन्िता ॥ 
 शतन्रह्मगतेनापि चणा मन्यते हि सः" । इति ॥ 


अथ मूलबन्धः 


“पादमूलेन संपोडय गुदमाग सुयन्तितम्‌ । ` 
 बलादपानमाक्षष्य क्रमादूह समभ्यसेत्‌] 


` कथितोऽयं मुलबन्धो जरामरण-नाशनः 
अपानधाणयोरेश्च चयो मूत्र पूरोषयोः ॥ 


` बन्धेनानेन सुतरां योनिमुद्रा प्रसिद्धाति । 


बन्धस्यास्य प्रसादेन गगने विजितानिलः 
 पञ्चासनख्ि तोयोगो भुवसुत्‌रटेज्य वत्त ते । 


योगचिन्तामणिः। | * दी 


सुगु निल्ज ने देशे बेन्धमेनं समभ्यसेत्‌ । 
संसार सागरं तत्त यटोच्छंद्‌ योगि पुङ्कव” । इति ॥ 
इट प्रदोपिकायाम्‌, 
“पाण्ि भागेन मम्पोद्य योनि मोक्लच्चयेद्‌ गुदम्‌ । 
अपानम्‌ माक्लष्य ' मूलबन्धो 'ऽयसुच्यते । 
भ्रधोगतमपानच् तदृडं' कुरते हटात्‌ । 
भराकुञ्चनेन ततप्राइ “मूलबन्ध"' न्तु योमिनः'" । 
योगवोजञे - ¦ 2८ 
“गुदं पाष्णेयातु सम्पीड्य योनि माङ्च्चयेदलात्‌ । ` 
वारम्बारन्तथाचोदं समायाति समौरणेः ॥ 
प्राणापानौ नाद विन्दु मूलवन्धन चैकताम्‌ । 
गत्वा योगस संसिद्धिं गच्छतो नात्र संशयः ॥ 
` अपानेचो्ं ग जाते सम्प्राप्त वद्किमर्टले । ` 
तथानल शिखा दौवा वदेते वायुनाइता ॥ 
ततो जातौ वह्कयमपानौ प्राणसुक्त सखरूपको । 
तेनात्यन्त प्रर सस्तुज्बलनोदे हजस्तथा ॥ 
तैन कुण्डलिनो सुपा सततं सम्परवोध्यते । 
दण्डाहइतभुजङ्गोव निचित मृजञताम्वृजेत्‌ ॥ 
 विलम्प्रविष्टव तथा ब्रह्मनाद्यन्तरे ब्रजेत्‌ ! ` 


तस्मान्नित्य मूलबन्धः कत्तव्यो योगिषुङ्गवैः" ॥ ~ 


न > ॐ 


भ्रधोडडोयानं बन्धः । 
वद्योधेन सुधुल्नायां प्राणस्तृडडोयते यतः । 
तस्माद्‌ डडोयानाख्योऽयं योगिभिः समुदाहृतः ॥ ` 
 उडडोणं कुरुपे यस्मा द विश्रान्त महाखगः ¡ ~. 
उड्डोयाणन्त देवस।न्मूल बन्धो $भिधोयते । 


` रवः भः | योगचिन्तामणिः। 


उदरे पिमं भागं नाभेरुदं ` समाचरेत्‌ । 
'उड्डोयानो'द्यसौ बन्धो मृतु्-मातङ्क केशरो ॥ 
उब्डोयानन्तु सहजं गुरुणा कथितं यथा । 
भभ्यस्ते तु तदन्तरसतु दद्ोऽपि तरुणायते ॥ 
नाभेर मघोवापि तालङ्कवात्‌ प्रयन्नतः 
षन्मासमभ्यसेन्म्‌ तुच्नयतेएव न संशयः ॥ 
इठ प्रदोपिकायाम., 
सति वजासने पादौ कराभ्यां धारयेदद्ृम्‌ । 
गुल्फ़देश समोपेतु उदरन्तत्‌ प्रपीडयेत्‌ ॥ 
पश्चिमं तालसुदरे कारथेचिवुकं हदि । 
थने; णना प्राणस्तुन्द शुद्ध निगच्छति । 
सर्व्वेषामेव बन्धानां उत्तमोद्युड्डोयानकः । 
` ` उडडोयानोबन्धएष कण्ठ दुःखविनाशनः । 
` नित्यं यः कुरुते योगौ चतुर्वारं दिने दिने । = 
तेन नामेविवश॒द्वः स्यादेयन सिद्धोभवेग््त्‌ ॥ | 
षन्माषमभ्यसन्‌ योगो मृतु्रज्ञयति तत्लवित्‌ । 
तसमरोदरान्निज्च लति रसहदिख जायते ॥ 
अनेन सुतरां सिद्धिः विग्रहस्‌ प्रजायते । . , 
रोगाणां संक्लयश्चापि योगिनो भवति वम्‌ ॥ 
गुरोलंब्धा (१) प्रयत्नं न साधयेत्त्‌ विच च्छः 
निज्ञं ने सखिते (र) देे बन्धम्यरम दुन भम्‌" । इति । 


~ =-= 


) यत सई तविद्यागुरुवक्रगस्या'” इति नागी शभरोक्तं : ““इदन्ते नातपस्काय नाभक्ताय 
। नचाग्रयुषते वाचय मिश्रादि यौभगवद्गोतीकनेश्च अप्रारथिनेऽनविकारिरीच यव ततर 
विद्या नैव वक्तव्या । अभ्रयाजनमुदंश च विद्यारदर्र इानिरधिक्ारिणामनिषटचसयात्‌। 
भच्वविव्याऽनधिकाय्युपदेशे खयं पुलक दशनाभ्वासेच मच्दनिरट" खाखयदानिर बश्च ` 
इतोऽनुरनेया । अतो मया यथायोग्यस्थानं टीष्यनौ प्रदोने विरम्यते । एतदकं 
लक्रौधरौय व्याष्टानेऽवलीकनौयम्‌ । 


योगचिन्नामणिः। 


` अथ जालन्धरः । 

“वध्वा गलःगि राजालं हदये ` चिवुकश्यसेत्‌ । 
“वन्पोजालन्धर प्रोक्तो देवानामपि दुक्ञ भः ॥ 
नाभिखखवह्धिज॑न्तुनां सदस कमलच्ुतम्‌ । 
पिबेत्‌ पोयुषं रसवत्‌ तदथै" बन्धयेदिमम्‌ ॥ 
बन्धेनानेन पोयुषं स्वयं पिवति बुदहिमान्‌ । 

रमरत्वश्च सम्प्राप्य मोदते भुवनतये ॥ 
जालन्धरोबन्ध'एष सिद्दानां सिदिदायकः 

अभ्यासः क्रियते नित्यः योगिना सिदिमिच्छता” ॥ इति । 


योगवोज,-- 


"“कणटमाकुञ्चा हदये स्थापयेद्‌ मिच्छ्या । | 
“बन्धोजालन्धरा'ख्योऽय ममुताव्ययकारकः” ॥ इति । 
हट प्रदौपिकायाम्‌,-- 

“वबक्नातीद शिराजाल मधोगामि नभोजलम्‌ । 

ततोजालन्धरः प्रोक्तः कण्ठदुःखौघनाशनः ॥ 

जालन्धरे क्षतबन्धे करसं को च लच्णे । 

न पोयुषं पतत्यग्र नच वायुः प्रकुप्यति ॥ 
 मध्यचक्रमिदं जेयं घोड़शाधार बन्धनम्‌ । 

बन्धत्रयमिदं खेटं मडासिद निषेवितम्‌ ॥ 

सर्वेषां इठतन्वाणां साधनं योगिनोविदुः" 


` अध विपरोत करण । 
इठयोगीं (-- न ठ 


ह ` “नाभिदेभे खितोनित्यं भास्करोदहनातकः 
श्रमृताता सितो नित्य तालुमध्ये च चन्द्रम 


र्यः अः । योगचिन्तामरणिः । १४३ 


वषेत्यधोमुखशन्द्रो ग्रसतृय् मु खोरविः । 
करणन्तच्च कत्त व्य येन सा प्राप्यते सुधा । 
विशुद्ध परमेचक्र रद्रा सोमकलाख्तम्‌ । 
 § तम्मागेंणामृतं याति वञ्चयित्वा सुखं रवेः । 
॥ भमृलं कन्दरे क्षत्वा नासान्तं शिखरे क्रमात्‌ । 
| सखयसुच्चालितो याति वञ्चयित्वा मुखं रवेः ॥ 
व सोमकलाजलद्च विमल कर्ठसखलादृङ्तो-- 
नासान्तं शिखरेण याति गगनं दारं ततः सर्व्वतः । 
छह सथोभुवि सत्रिपत्य नितरासुत्तानपादः पिषेत्‌, 
एवं यः कुरुते जितेन्द्रियचयो नैवास्ति तस्य त्तयः" ॥ 
इट प्रदोपिकायाम्‌,- 
4 “यत्‌ किच्चिच्छवते चन्दरादमृतं दिव्यरूपिच । 
छ तत्‌ सव्व" ग्रसते सूस्तेन पिर्ड" विनागिच ॥ 

ध तव्राख्िकरणं दिष्य सूस सुखवश्चनम्‌ । 
गुरुपदेशतोन्नेयं न तु शास्तराथं कोटिभिः (१) ॥ 
ऊहं नाभिरधस्तालु रङ्ग, भानुरधः शौ । 
करणो विपरोताख्या सव्वव्याधि विनाथिनो'" ॥ 

दत्तातेयः- 

“जहंभानुरधशनदर स्तद्यथा णु साङ्कृते ! । 
 अधःशिरदोह्पादः षणं स्यात्‌ प्रथमे दिने ॥ 
क्षणा किञ्चिदधिक मम्यसेच्च दिने दिने, 
बलिश्च पलितञ्चेव षन्मरासाद्धण दश्यते । 
 मासमावरन्तु योनित्य मभ्यसेत्‌ सतु कालजित्‌। 


 नित्यमम्यासयुक्ञस जठराम्न-विवशैनम्‌ ॥ . 


१४४ # योगचिन्तासणिः । 
भहारोबइल स्तसा सम्पाद्यः साङ्कते धवम. । 
श्रर्पाहारो यदि भकेदगनिदौदङ्रोति! वे” ॥ 

अथ शक्तिचालनम । 

गैष्ठर प्रोक्ते, 
"आधार कमते सष चालयेत्‌ कुण्डलोन्ट्दाम । 
अपानं वायुनाक्घष्य बादाङुच्छा बुद्िमान्‌ ॥ 
शक्गिचालन मेवं द्धि प्रत्यहं यः स म्भ्यसेत्‌ । 
अग्निहचिभेवेत्तसा रोगाणाच्. विनाशनम. ॥. 
विद्धाय निद्रां भुजग स्वयमूभैग्भवेत्‌ खलु । 
तस्पादभ्य सनङय' योगिना  सिदिमिच्छता ॥ 
यः करोति सदाभ्यासं शक्तिचालनमुत्तमम.। 


येन विग्रहसिहिःसमादणिमादिगुणप्रदा ॥ 
गुरूपदेश विधिना तसम खतु्रभयड्‌,तः । 
मुहन्त दय पथेन्तं।विधिनाः शक्तिचालनम. ॥ 
वजासनगतीनित्य' मासारन्तु समभ्यसेत्‌ । 
वायुना ज्वलितो वद्िःकुण्डलोन्द हतेऽनिशम 
सन्तप्ता साग्निनाडोच शक्तिस्ते लोक्छ मोहनो । 
विश्यते वजतु्डेन्‌ सुषुन्ना वदनान्तरः॥ 
वायुना व्किना सा ब्रह्मग्रन्थिं विभिद्य सा.। 
विष्णुग्रन्यि' ततोभिलवा इद्रग्रनयौ चःतिष्ठति'॥ 


ततस्तु।कुम्धकोगौढ़ पूरयित्वा पुनः पुनः । 

मियन्ते ग्रन्थयोवंभे तष लौहशला कया. ॥ 
तथैव पृष्ठवंे सराद्ग्रन्यि-भेदस्तु वायुना ) 

पिपौल्लिका यधा लग्ना कर्.स्ततर प्रवत्त तै ॥ 


४ ; द < र अ 


| र्यः अः। ॥ 


शः। |] योगचिन्तामणिः । 
सुषुनायान्तयाभ्यासास्‌ सततम्बायुना भवेत्‌ । 
रदरग्रन्यिन्ततोभिच्वा ततोयाति शिंवालकम्‌” ॥ इति 

इटयोरी,- 

“उद्घाटयेत्‌ कपाटन्तु यथा कुद्चिकया हटात्‌ । 

कुण्डलिन्या तथा योगो मोच्तदारं विभेदयेत्‌ ॥ 

येन दारेण गन्तव्य ब्रह्मस्थानन्निरामयम. । 


४ ः | म॒सेनाच्छादय तदृदारं प्रसक्ता परमेश्वरो ॥ 
इन्दो क्डलो शक्निकंहा मोच्चायः योगिनाम्‌ । 
| 8 ~ बन्धनाय च मूढानां यस्ताम्बेत्ति स योगवित्‌ ॥ 
1 | 0 भग्भोधिशेलदोपानामाधारः गेषङुण्डलो । 
{ ` भेषयोगलन्त्राणामाधारः कुण्डली तथा ॥ 

` -कुष्डलाङ्गो कुण्डलिनो भुजगो शक्तिरोश्वरौ । 


कुटिला रुन्धतो देवो शब्टाः पर्व्यायवाचकाः ॥ 
कुण्डलो कुटिलाकारा सर्पवत्‌ परिकौत्तिंता। 


| ! सा शक्तिखालिता येन समुक्तोनात्र संशयः ॥ 

( गङ्गा यमुनयोमंध्ये वालर ्डान्तपस्िनोम । 

बलात्कारेण खककोयात्तदिष्णोः परमम्पदम्‌.॥ 

पच्छ परह्य सुजङ्गो सुसासुदोधधेदमि । 

` निद्रां विद्ायसा ऋञ्वो ऊदमुत्तिष्ठते इठात्‌ ॥ 

`  “परिखखिता चैव फणावतो सा, 

` प्रातश्च सायं प्रहरादैमात्रम.। 
प्रस सोया परिघानम्‌क्ना, 


नियोति विचालिता सा ॥ 
। = 


१४५ ` 


‹ योगचिन्साभग्पिः । 


वच्चासनस्थितो योगो चालयिलाःतु कुण्डलम्‌! ` 
सुधादनन्तर भस्त्रा ऊुन्डलो मा बोधयेत्‌. ॥ 
भानोराङ्खच्नं कुय्येात्‌ कुण्डलो च्चालयेत्तत; । ¦ 
मृतुग्वक्कमतसपपि. तस्‌ मृतुप्रभवडतः ? ॥ 
नासा दक्तिशसागैवादहि पवनो प्राणेन दों छतः, 
चन्द्राभः परि पूरिता मृततनोः प्रागघण्डिकायास्ततः। ¦ 
भिन्दन्‌ काल विशालवद्कि वशगान्‌ श्वुरन्धु नाडोगणान्‌, 
तत्‌कायङ रति पुननेवतरं जे) रदु मस्वान्दवत्‌ ॥ 
कुर्डलोच्चालयित्वा तु र््याद्‌ भस््ाश्विशेषतः ।. 
स एवमभ्यासतो नित्य यमिनः शङ्कते यमः ॥ 
 तदाभ्बकेत्‌ सुथभेदमुच्जयो चापि ् 
एवमभ्यास युक्तस यमस्तु यमिनः कुतः? ॥ 
महन्तदय पयन्तं निभेरं चालनाद्धि वे । ` 
ब्रह्मचथ्थरतसैयव निलयं हितमिताशिनः॥ ` `. 
मण्डलाइण्यते सिदिः कुण्डलाभ्यास योगिनः + 
` हिसप्ततिसदसखराणां नाड़ोनां सलशो घनम. 
कुतः प्र्तालनोपाय कु ख्डलाभ्यासतौं विना 
` अत्र शक्तिचालने पद्चासनमेव द्र्टव्यम., =. - 
वच्चासनमलभवविरोधात्‌। ` 
-, तथाच म्रनयान्तरे-- = 
ज्ञत्वा संपुटितौ करौ दृढतरं बद्वा च ` पद्यासनम्‌, । 
गाढ़ वच्तसि संनिघायं चिर्वेकं ध्यानच्च तच्चेतसि । 


योगचिन्तामरणिः। 


इति सुद्रा नेव प्रोक्ता श्रादि नाथेन शन्धुना । 


एवक्रं तासु यमिनां महासिदि-प्रदायिनो ॥ 


दत्ताल्यः-- 


~ ` “शअरभ्यासभेदतोमेदः फलन्तु सममेव हि 
र अभ्यासक्रमथोक्तः पवनयोगसंग्रहे, -- «+ 
`. ` "मदम्‌ दर समभ्यसय मावभ' ततः परम । 
` महावैधं च नियतं प्रकुथ्य चालनम्‌ ॥ 
आसनं सुट्‌" वध्वा मूलबन्धः विघ्राय च । 
उड्डोयानं तथा वख ततोजालब्राभिधम्‌. 1“ 
दिति सम्बः । उठ भरद पिकायाम+-- ` 
“लनं सभाज्य उड्ड। या यन्तु कारयेत्‌ । 
-डडां च पिङ्गलां बध्वा वादयेत्‌ पश्चिमे पथि ॥ 
अनेनेव विधानेन सेवयेत्‌ पवेनालयम. । ८ 
-लतो न जायते मतुमजंरारोगादिकं तथा” ॥ इति 1 
= चतु णौमपि मेदानां कुम्भके \ृएपस्वते । 
बन्धत्रयमिदं काय बच्यमाणं मया स्पुटम्‌, ॥ 


अधस्त्वाकुञ्चनेनाश क्डसद्घोचनेन 
म्रा पथिमतानेन 


योगचिन्तामणिः। ` [र्यः 


डड्डोयानस्य साहजिकत्त्‌ कुम्भकदग्ायां कत्तव्यः। अब्र 
र केचिद्‌ यद्यपि कपिलादिसिद्ानामेव महासुद्रादयः सम्प्रताः न यान्न 
` व्कयादोनां मुनोनां तथापि साधारण्येन बोचव्या इत्याहः । ततत 
तद्‌ ग्रन्याथीवबोध विधुरतया। तथाहि नादोत्‌पत्ति प्रकर 
 “श्रपानमूैमाक्लष्य प्रणवेन समाहितः इत्यत्र मूलबन्धः कय मः 


एक समय विच्छेदेन तयाणामनुष्ठानस्य पूव्वेदशिंतत्वात्‌ । किञ्च: 
“जिद्भायां वायुमानोय जिद्वामूरूले निरोधयेत्‌ । 
, यः पिवेदश्धतं विद्खान्‌ सकलं भद्रमञ्रते॥" 
इत्यत्र खेचरी विनानुपपत्ते.स्यष्टलवात्‌। तस्मात्‌ सन्ति र ] 


„` ल्याद्‌ विशेषेण न कछ्षतमतेत्यवधेवयम्‌ । इदान पूर्वत 
 : साधन सम्पन्नस्याधार मद्रा चक्रादि ज्ञानवतो सु 
` मोच साधनोभूत तच्छन्नानोपयोगोनि योगाङ्गानि निरुप्यन्ते! तथाच ` 
पातच्नले -“योगाङ्गानुष्ठाना दविशदि्येज्ञान दोपि राविकेकख्याते'~ 
 गश॒दिच्तये चित्तसत्वस्य प्रकाशावरण क्त शाख्याया अशना 
सतिया भवति ज्ञानदोषिः सात्विक परिणामो विवेकख्यातेः 
` रित्यथेः। योगाङ्गोदे परं च सूत्रम्‌ “यम नियमासन प्राणायाम 
प्रत्याहार धारणाध्यान समाधयोऽष्ठावङ्गानि' इति (१) यान्ञवल्का :- 


समाहितमना गार्गि ऋषिभिः सह संश्रण ॥ 
यमश्च नियमसैव आसनं च तेव च । 
प्राणायाम स्तथा गागिं! प्रत्याहारश धारणा ॥ 
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प्राणायाम की (यौगिक) मुद्रां एवं बन्ध 


१. मुद्रा- “नास्ति मुद्रासमं किंचित सिद्धिदं क्षितिमण्डले" 

इस पृथवी पर मुद्रा के समान सफलता देने वाला अन्य कोई भी कर्म 
नहीं है। 

मुद्रा आसनों का विकसित रूप है। आसनो मेँ इन्दि की प्रधानता 
होती है ओर प्राणं की गौणता हती है तथा मुद्राओं में इन्द्रियों की गौणता हाती 
है ओर प्राणों की प्रधानता होती है। 

मद्रा हठयोग की एक आश्चर्यजनक क्रिया है, मुद्रा शरीरस्थ ग्रन्थयो को . 
स्वस्थ ओर सबल बनाती है। मुद्रा का अभ्यास मनुष्य की मानसिक, शारीरिक 
उन्नति का सुलभ उत्तम साधन है। नियमित ख्प से मुद्रा करने वाला योगी 
स्वस्थ, निरोगी, आकर्षक पू्तिला तथा मृत्यु विजेता बन सकता है, एेसी महिमा 
हे। मुद्रा का संस्कृत मेँ अर्थं है सील अथवा ताला इससे आसनं की स्थिति ज्ञात 
होती है जो शरीर के ष्िद्रां को बंद कर देती है ओर वरहा उंगलियों की सहायता 
से विशेष प्रकार की मुदराएं काम में लायी जाती है। 


२. बन्ध- बन्ध का अर्थ- बन्धन (बोंधना), परस्पर जोडना, नियंत्रण या कसकर 
आपस में पकड़ना। इसका सम्बन्ध एक एेसे योगासन से भी ह जिससे शरीर के 
कतिपय अवयव या भाग कौ कपरकर बाध लिए जाते है, उन्हे संकुचित कर 
लिया जाता ह। उन पर निय॑त्रण किया जाता ह। 


जब शरीर में प्राणायाम के द्वारा प्राण का प्रवाह किया जाता है तब 
योगी के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह बन्धो का प्रयोग करे ताकि ऊर्ना 
नष्ट न हयो ओर उसे बिना किसी क्षय के सही स्थान पर ले जायी जा सके। 
बन्ध के बिना प्राणायाम का अभ्यास प्राण के प्रवाह मेँ गतिरोध उत्पन्न करता है . 
ओर तंत्रिका प्रणाली को हानि पर्हुचाता है। | 
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हठयोगं वती" 9६ 8 पी च सै" जीरतधिर दथ" ऽद्ीयान बन्ध 
ओर मूल बन्ध प्राणायाम के लिए अनिवार्य है। ये क्रियां ऊर्जा वितरण में 
सहायता करती है तथा शरीर की गंदगी को दूर करके अधिक स्वच्छ बनाती है। 
प्राणायाम के दौरान सुषुम्णा नाडी द्वारा ऊर्जा कं प्रवाह को दिशा दी जाती है। 


१. जालंधर बन्ध २. उद्टीयान बन्ध ३. मूल बन्ध 


जालन्धर्‌ बन्ध्‌ 


साधक को सबसे पहले जालंधर बन्ध क्रिया पर अधिकार पाना चाहिए। 
जाल का अर्थ- पाश, जाला अथवा जाली 
हे। इसक्रिया मे जब सर्वागासन ओर चक्र 
को सम्पनन करने मे अधिकार पाया जाता 
है ओर इस स्थिति में सिर के ऊपरी भाग 
व गर्दन को दुही से दबाये रखा जाता हे। 

इस विधि मेँ क्रिया को करने के 
लिए किसी भी आरामदायक आसन, 
सिद्धासन, स्वस्तिकासन, मुद्रासन, वीरासन, ८ 
वज्रासन, बद्धकोनासन या पदयासन में > 
बैठकर, पीठ सीधा रखकर सिर ओर गर्दन, "= न्न नय 
पसली पजर के अग्रभाग को ऊपर उठते है गर्दन के दारय -बारये भाग कौ 
बिना तनाव के फैलाते है तथा सिर तथा गर्दन के पीछे के भाग को आगे श्ुकाते 
हे। गले पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं लते ह। सीने को आगे की ओर 
फैलाये तथा उठाये रखते है। कनपटियों को तथा कान व आंख को टीला रखते 
है। (जब दुदी को सीने से लगाते ह तब अति को अन्दर नहीं साते है) 

लाभ- शरीर मे ड़ के मध्य भाग में सूर्यचक्र होता है। मस्तिष्कं के मध्य 

भाग मेँ चेद्रचक्र होता । जालंधर बन्ध के अभ्यास से गर्दन के चारों ओर 
नाडियां के जाल के कारण चन््रचक्र की शीत ऊर्जा नीवे की ओर प्रवाहित नहीं 
होती है ओर सूरयचक्र की ऊर्जा फैल जाती है। इस प्रकार जीवनं का अभूत 


नन 


स्व्यं स्वस्य रहने कै लिए प्राणायाम" 
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संग्रहीत हो जाता ह। जालंधर बन्ध से नासिका के मार्गं स्वच्छ हो जाते ह ओर 
रक्त का प्रवाह प्राण वायु से हृदय, सिर, गर्दन की अंतःसावी ग्रथियों की ओर 
प्रवाहित होता । 
इस क्रिया से मस्तिष्क विश्राम पाता है ओर बुद्धि भी विनम्र हो जाती है। कण्ठ 
सुरीला ओर मधुर होता है। 

विशेष- इस क्रिया मेँ कण्ठ को सिकोड़कर दुही को दुढृतापूर्वक कण्ठ-कूप 
इस प्रकार बनाते हैँ कि हृदय से टु का अन्तर केवल ४-अंगुल ही रहे सीना 
अगे की ओर से ताने रखते ह। यह बन्ध कण्ठ स्थान के नाडी जाल को बधि 
रखता है, इसलिए इस क्रिया का नाम जालन्धर बन्ध हे। 


उद्धीयान बन्ध 


““उद्वीयानो ह्यसो बन्धे मृत्युमांतग केशरी। 
अभ्यसेत्‌ सततं यस्तु वृद्धोपि तरुणायते।। 


यह मुद्रा मृत्यु को जीतने वाली है क्योकि यह मनुष्य की अकाल मृत्यु 
से रक्षा करती है। इसके नियमित अभ्यास से वृद्ध भी तरुण बना रहता है। 
(यह अतिशयोक्ति नहीं ह क्योकि इसके अभ्यास से यकृतप्लीहा, अग्नाशय, वृक्क 
वृषण, डिम्ब आदि ग्रन्थयो स्वस्थ रहती टै} 


उद्वीयान का अर्थः ऊचा उडना यह 

उदरीय पकड़ मानी जाती है। इस क्रिया में 

प्राण या ऊर्जा को पेट के निचले भाग से 

सिर तक प्रवाहित किया जाता है। इसमें 

डायफ़राम पेट के अवयव पिष्ठली ओर तथा 

५ स्तम्भ की ओरं से ऊपर उठ जाता 
| 


इस क्रिया को करने की विधिः 
सीधे खड़े होकर अपने पैरों को १८ इव की दूरी रखते हूये शरीर को सामने 
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ञकाते है तथा"शगीर्छ्थो 'कौव्डवेलिर्यो षकोणदभिीभंधा ०8९९६ते है। श्वास 
छोड़ते हुये अपने पेट के सामने वाले भाग को संकुचित करते ह ताकि एक 
गड्ढा जैसा हो जाय। जब तक श्वास रोक कर रख सके रखते है तब तक पेट 
को संकुचित रखते ह। इसके बाद श्वास लेते हुये पूर्व की स्थिति मेँ आ जाते 
है। यह ध्यान रखते ह किं उदर की ममासिपेशिर्यो पीछे की ओर न तर्ने। यह 
क्रिया बेठ कर भी कर सकते है। प्रारम्भ मे इसका अभ्यास २-३ बार करके 
बाद में क्रमशः ६-७ बार तक बढाया जा सकता हे। इसके अभ्यास से उदर 
की सभी स्नायु एवं मोंसपेशियां सुदृढ एवं स्वस्थ बनी रहती है! 

इस विधि मेँ क्रिया करने के लिए खड़े आसन मेँ अभ्यास करके पूर्णता 
पराप्त करते ह! ताड़ासन मे प्राणायाम मेँ आरम्भ करते ह वाह्य कुम्भक मेँ (पूर्ण 
रेचक क्रिया ओर पूरक क्रिया के आरम्भ से पूर्वं बीच की अवधि) ताड़ासन 
लगाते है। परो के बीच फूट की दूरी रखते है! घुटने मोडकर आगे श्युकते हँ 
ओर उगलिया फैलाकर हाथों से जांधों के मध्य भाग को पकड़ते ह। गहरी सस 
लेकर छोडते ह ताकि वायु फफ से बाहर निकल जाय। पूरक क्रिया में बिना 
सस रोके, पेट को मेखदण्ड की पीठे खीचते ह ओर ऊपर की ओर उठाते है। 
इस क्रिया के दौरान वक्ष को कभी भी खाली नहीं रखते ै। यह क्रिया केवल 
खाली पेट दिनभर मेँ एक बार करनी चाहिए। जब उदरीय अवयव दबार्ये जाते 
हैं तब फेफड़ँ को संकुचित नर्ही करते । 

लाभ- उदयान बन्ध के समय प्राण वायु सुपुम्णा नाड़ी में से होकर 
विशाल पक्षी जैसा उडने को बाध्य हो जाता है। ऊर्जा के प्रवाह के लिए सुषुम्णा 
नाड़ी मुख्य प्रवाहिका है, जो मेरूदण्ड मेँ अन्दर स्थित है। जो डायक्राम 
ओर उदरीय-अवयव संचालित करता है। इससे हदय की मोसपेशियां की मालिश 
होती है। उदरीय अवयव कोमल हो जाते है ओर जठराग्नि बढ़ जाती है तथा 
पाचन क्रिया सुचारू हो जाती ै। इसे श्तिवालन प्राणायाम भी कहते ह 

विशेष- यह क्रिया बैठकर दोनों जाधों को मोडकर पैरों के तलवों कौ 
आपसे मेँ सटाकर पेट के नाभि से नीचे ओर ऊपर ठअगुल हिस्से की 
बलपूर्वक खींचकर मेरुदण्ड (रीड की ही से) ेसा लगाते है जिससे पेट के 
स्थान पर गडा सा दिखने लगता है। पेट जितना अन्दर की ओर खीचा जायेगा 
स्वयं स्वस्य रत्नै कं लिर ब्रागायनं | + 
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उतना ही अच्छ &। इस प्राण पसली कँ सदुश सुषुम्णा की ओर उड़ने लगता 


है, इसलिए. यह उद्धीयान कहते है! यह बन्ध पैरोके तलवोंको बिना मिलाये भी 
किया जा सकता है। 


मूल बन्ध 

मूल बन्ध अर्थ- जड़, स्रोत, आरम्भ, कारण ओर आधार या बुनियाद 
हे। मूल बन्ध गुदा या जननेन्दरिय की स्थली के बीच का मुख्य भाग । इस 
करिया में मौसपेशि्यो को संकुचित करते ह ओर नाभि की ओर लम्ब खूप मे 
उठाते ह। इसके साथ ही साथ नाभि के निचले अग्र उदर को मेरुदण्ड के 
पिछले ओर ऊपर के भाग की ओर दबाया जाता है। जो नीचे की ओर गति 
वाली अपान वायु मेँ परिवर्तन हौ जाता है ओर उसे ऊपर उठ्या जाता है, 
ताकि उसे प्राण वायु से मिल सके जिसका स्थान सीने के मध्य भाग मेँ होता 
हे। 


मूल बन्ध मे अन्तःकुम्भक क्रिया के बाद पूरक क्रिया करना चाहिए मूल 

बन्ध मे गुदा ओर नाभि के बीच मूल तथा निचले उदरीय भाग को संकुचित 

किया. जाता है। उसे मेरुदण्ड की ओर खींचा जाता है ओर डायफ़ाम (सीना) 
को ऊंचा उठाया जाता है। 

सिद्धासन, पद्मासन, वन्नासन या सुखासन मेँ बैठकर 

श्वासप्रश्वास करते है। रीढ, गर्दन ओर सिर सीधा रखते है। रीढ मस्तिष्क के 

आधार से प्रारम्भ होकर गुदा के निकट समाप्त होती है। इस समाप्ति-स्थान से 

कृ महत्वपूरण स्नायु एवं नसे प्रारम्भ होती है। शरीर में मूलाधार चक्र के नाम 

से यह स्थान है। मूलबन्ध मुद्रा के अभ्यास से इस स्थान-विशेष की स्नायु एवं 
मोसपेशियो सुदृढ होती ह। 

मूतरस्थान के सत्निकट ही कन्दर्पं एवं मदन ग्रन्थियाँ अवस्थित है जिदं 

अग्रेजी में प्रोस्टेट (1051418) ओर केपिर्स (60१6७) ग्रन्थयो कहते ह। ये 

रन्धय मूतराश्य के दोनों ओर स्थित है। कामुक विचार एवं चेष्टा के फलस्वरुप 

इन ग्रन्थयो मेँ चेतना आती है। स्रियो मे इन अरन्धय के स्थान पर रतिग्रसथि 


न म 
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व मिथुनग्रन्थि 8900०९१ ०५९९४ शी रकी हे धिद्यमान हे। ये 
भी पुरुषों की कन्दर्पं एवं मदन ग्रन्थिं के समान कार्य करती है। 
इस मुद्रा के अभ्यास करने वालो के लिए इन स्नायु एवं ग्रन्थयो की 

उत्तम जानकारी आवश्यक है। गुदा एवं मूरत्राश्य के मध्य-भाग को योनि-मण्डल 
कहते है। रीढ़ इसी स्थान के ठीक ऊपर समाप्त होती हे। जिसे कन्द स्थान 
कहते है! 

उर्ध्वं मेद्रात्‌ अधो नाभेः कन्दयोनिः खगाण्डवत्‌। 

ततो नाड्यः समुत्न्नाः सहस्राणां दिसप्ततिः।। 


अर्थात्‌ कन्दस्थान की आकृति विड़या के अण्डे के समान होती है जो 
नाभि के नीचे एवं प्रजनन ग्रन्थि के ऊपर अवस्थित होती है। यहं से ७२००० 
नाडयो उत्पन्न होकर शरीर के विभिन्न स्थानं की ओर अग्रसर होती है। इडा, 
पिंगला ओर सुषुम्ना नामक मुख्य नाड्यां तथा तत्सदृश अन्य बहुत सी 
काम-स्नायु एवं गुदा की स्नायुं इसी स्थान से प्रारम्भ होती है। गुदा की नाडयो 
यहीं से गुदा-ग्रदश मे विभक्त होकर विभिन्न स्थानों तक परहुवती है। ये स्नायु दी 
अत्रस्थ दूषित पदार्था को बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार हँ। काम्‌-स्नायु जिसे 
कुहू स्नायु कहा जाता है यीं से प्रारम्भ होकर काम-ग्रन्थियों एवं अन्य 
सम्बन्धित अवयवा को नियन्त्रित करती है। काम से सम्बन्धित शरीर के सभी 
अंग कुहू नाड़ी के सहयोग से कार्य करते | 

इडा नाड़ी या सोमम्रन्ी की स्नायु कन्दस्थान से प्रारम्भ होकर रीड तक 
जाती है ओर यह रीड की बायीं ओर से ऊपर बढती है। पिंगला नामक दूसरी 
नाडी भी इसी स्थान से प्रारम्भ होकर रीड की दाहिनी ओर से ऊपर बहती है। 
इडा जँ समाप्त होती ह, वहीं यह भी समाप्त होती । तीसरी सुषुम्ना नाडी 
कन्दस्थान से प्रारम्भ होकर रीड के ऊपर बढ़ती है तथा विशुद्ध-चक्र 
(गल-ग्रदेश) के पास परैव कर दो शखाओं मे विभक्त हीती है। एक प्रशखा 
आज्ञा-चक्र एवं दूसरी ब्रह्मरनर तक जाती है। इन तीन महत्वपूर्णं नाड्यां के 
माध्यम से हमारे श्वासप्रश्वास की क्रिया पर नियंत्रण होता है। अगर हमार 
बाये नासिकारन्धर से श्वास क्रिया चालू रहे तो सम्चना चाहिए कि हमारी इडा 


स्वयं स्वस्यं रहने कं लि प्राणायाम ध 
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नाडी कार्यरत ह। अगर श्वास दाहिने नासिकासप्र से है तो पिंगला नाड़ी 
कार्यरत । अगर दोनों नासिकारन्धों से श्वास का आना जाना चालू है तो 
सुषुम्ना नाड़ी कार्यरत है। 


क्रिया करने की विधिः- पद्मासन, सिद्धासन या अन्य किसी सुविधाजनक 
ध्यानासन मेँ बैठकर क्रिया करनी चादिए। श्वास लेते समय शंखिनी नाडी को 
मूल स्थान तक खीचते हँ। श्वास छोड़ते समय इसे छोड देते है। संस धीरे-धीरे 
या दृढतापर्वक लेते है। चकि कुहू एवं शंखिनी दोनों नाडयो की उत्पत्ति मूल 
स्थान से है, शंखिनी को खीचने पर कहू मँ भी लिंचाव होता हे। लेकिन कुछ 
दिन के अभ्यास से दोनों नाडियों को अलग-अलग खीचा जा सकता है। जेसे 
जब हम शौच की अवस्था मेँ मल को रोकते ह तब हमें “शंखिनी नाडी" को 
खीचना होता है ओर जब मूत्र को रोकते ट तो कुहू नाड़ी को खीचना पड़ता 
हे। 

गुदा के पास की मंस पेशि्यो को सिकोडने (संकुचन) का अभ्यास 
(अश्नी मुद्रा) करने से मूल बन्ध पर व्‌ 
अधिकार प्राप्त करने मेँ सहायक होती है। 
मूल बन्ध मेँ अभ्यास से काम-धारणा शक्ति 
बढ़ जाती है। इससे सभी सुप्त इच्छं 
जागृत हो जाती ह। मूल बन्ध का अभ्यास 
करने से मनुष्य सत्यस्त्रोत के मूल तक 
पचने का प्रयास करता है, जिसका लक्ष्य 
चित्त के बन्ध को पूर्णं तथा नियंत्रित करना 
ह्येता हे। जिसमे मन, बुद्धि ओर अहंकार 
समाहित है। 

विशेषृ- मूल बन्ध एवं लिंग-स्थान्‌ के रन््र को बन्द करने का नाम मूल 
बन्ध हे वारये पैर की एड़ी को गुदा ओर लिंग के मध्य भाग में दृढ़ लगाकर गुदा 
को सिकोडकर योनिस्थान अर्थात गुदा ओर लिंग एवं कन्द के बीच भाग कौ 
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दुढ़ता पूर्वक संकधमः०क्षरीभसिगसं'सफंत॑प्वथुं"्वल केः सीथऽधीरे-धीरे ऊपर 
की ओर खीचने को मूल बन्ध कहते है। सिद्धासन के साथ यह बन्ध अच्छा 
लगता ह। 

प्रारम्भ में इसका अभ्यास प्रातः-सायं १० बार से अधिक नहीं करना 
चाहिए्‌। बाद में क्रमशः २० बार तक बढ़ा सकते है। शीघ्र लाभ के लिए 
प्रतिदिन ३ बार अभ्यास कर सकते है! 


योगियो का मत है कि “युवा भवति वृद्धोऽपि सततं मूलबन्धनात्‌” 


अर्थात्‌ मूलबन्ध के नियमित अभ्यास से वृद्ध भी युवा हो जाते है। इसी 
मुद्रा के नियमित अभ्यास से पुरुषों की कन्दर्पं एवं मदन ्रन्थर्यो तथा च्िरयो 
की रति एवं मिथुन ग्रन्थिरयों मेँ नवजीवन का संचार होता है। इसके फलस्वरूप 
स््री-पुरुषों मेँ स्तम्भन शक्ति की वृद्धि होती ह। 


शक्तिचालनी मुद्रा 


इसी आसन मुद्रा को करने के लिए पासन या गोमुखासन की मुद्रा मे 
बैठते ह धीरे-धीरे श्वास ग्रहण करते हुये कू एवं शंखिनी नाड़ी को अन्य 
सहायक सभी नाडियों के साथ ऊपर खीचते है। इसके फलस्वख्प स्वभावतः 
नाभि-ग्रदेश एवं गुदा-प्रदेश पीठ की तरफ आकृष्ट होगा। इस स्थिति मे श्वास 
को कम से कम १० से १५ सेकेण्ड तक रोके रहते ह। इसके उपरान्त श्वास 
छोडते हुए नसो को धीरे-धीरे छोड़ते है। सुबह तथा शम को इस क्रिया को % 
से २० बार दोहराते दै! 


इस मुद्रा के ठीक प्रकार से अभ्यास करने से काम-विचार एवं वीर्य 
प्राह रोका जा सकता है इसके अभ्यास से वीर्य ऊपर की तरफ बहने लगता 
है। इस प्रकार उर्ध्व रेता होने मेँ मदद मिलती ह। 


स्वर्यं स्वस्यं रहन क लिए प्राणायामः ° 
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दरध््‌ रेता प्रक्रिया क्या है- जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करते है उन्हं 
मदद मिलती है। इस गूढ़ विषय का संक्षिप्त वर्णनः- 


दर्ध्व रेता बनने की इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए गुदा-प्रदेश व 
पेल्विक-परदेश की स्नायु ओर ग्रन्थयो को जानने की आवश्यकता है। पुरुष के 
वृषण वयस्क होने पर सदैव स्थायी स्प से रक्त प्राप्त करते रहते है। बिना 
किसी उत्तेजना के इस रक्त से प्रकृति वीर्य बनाती है जो वहां पर कोषो मे 
एकत्रित रहता । वीर्य संग्रह के ये कोष वीर्य वाहिनी नस की दोनों ओर 
अवस्थित है। इस नस का दो मुख होता है एक मुख हृदय मेँ ^0र7^ में 
खुलता है तथा दूसरा मुख मूत्मारग मे अवस्थित है। जब हमारे विचार उत्तेजित 
होते है तो निचला मुख खुल जाता है ओर वीर्य मूत्र माग से बहने लगता है। 
जिन व्यक्तियों की कुू-नाड़ी सुदृढ होती टै एवं जिनकी वृषण ग्रन्थयो की कार्य 
कारिता से नियमित रूप से वीर्य उत्पन्न होता है, उनका वीर्य ऊपर की ओर 
रक्त से मिल जाता ै। इसके परिणामस्वख्प शरीर मेँ ओज पैदा होता है जो 
शरीर की सूक्ष्म शक्ति है। इस प्रकार के मनुष्यों की बिना इच्छ के वीर्य स्राव 
नहीं होता है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते ह वही मनुष्य बुढ़पे मेँ भी युवको 
के समान शक्तिवाले, सुदृढ, सशक्त एवं अथक परिश्रमी होते है। 


जो व्यक्ति प्रतिज्नापर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते टै, ध्यानी हैः 
आध्यात्म-विचारक है उनके मस्तिष्क मे रक्तादि का संचारण अधिक होता ह। 
उनकी काम-जनित ग्रन्थयो आदि व्यसनी ओर ब्रह्मचारी दोनो प्रकार के व्यक्तियों 
की कमजोर हो जाती ह अतैव असमय मेँ बुढापा आ पेरता है। स्त्रियों मे भी 
मातू-ग्रन्थि, रति-गरन्थि एवं मिथुन गरन्थियां तथा अन्य स्नायु कमजोर हो जाने के 
कारण बहुत से स्त्री रोग पैदा हो जाते ह ओर फलस्वरूप स्त्रियों का सौंदर्य एवं 
स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है। विधुर एवं विधवाओं, अविवाहित वयस्क स््ी-पुरुषो 
^ मुद्रा के नियमित अभ्यास से इन रोगो. की रोक थाम की जा 

1 
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महावेध मुद्रा प्राणायाम 


इस क्रिया को करने से पहले सहन प्राणायाम एवं लघु प्राणायाम का 
अभ्यास ठीक प्रकार से कर लेना चाहिए। सिद्धासन, पदयासन या किसी स्वेच्छिक " 
आसन में बैठते है। श्वास पेट से बाहर निकालते है। गुदा एवं कामजनक 
स्नायुयों को ऊपर खीचते ह तथा ५ सेकेण्ड तक खचकर रखते है। श्वास को 
पुनः ग्रहण करते समय इन नसों को ढीला छोड़ देते है। इस क्रिया को १५-२० 
बार तक करते है! अपनी क्षमतानुसार जितना श्वासं रोक सकते है उसी 
अनुपात मे इस अभ्यास को बढ़ाते है। 

किसी भी स्थान-विशेष के संकोचन ओर स्फुरण के परिणाम-स्वरुप वहो 
काफी मात्रा मेँ रक्त का संचार होता है। इसीलिए इन मुद्राओं के अभ्यास से 
वरहा की स्नायुतन्तु, मोँसपेश्ियां एवं ग्रन्थियों पुष्ट होकर दृढ़ हो जाती है, फलतः 
पूरे शरीर की संजीदगी बनी रहती है। 


महाबन्ध मुद्रा प्राणायाम्‌ 


यह क्रिया सिद्धासन मेँ बैठकर या किसी भी सुविधा जनक सुख आसन 
मे बैठकर कर सकते है। सभी के लाभ-फल एक है। 

श्वास ग्रहण करते समय क्रमशः अपने अण्डकोष की नसां को ऊपर की 
ओर खीचते &। स्यो अपनी डिम्ब को खीचती है। अब क्रमशः श्वास छोड़ते 
हुये इन ग्रन्थयो को धीरे-धीरे छठोडते है। खीचने ओर छोडने की इस क्रिया को 
१०-२० बार तक दोहराते है। इसी प्रकार सिद्धासन में पावो की स्थिति बदल 
कर भी इसे पुनः करते है। 

इस मुद्रा के अभ्यास से पुरुषो की पितग्रन्थ ओर स्यो की मातुग्रन्थि 
स्वस्थ रहती । प्रजनन से सम्बन्धित अवयो कौ पुष्ट रखने मेँ सहायक है 
तथा स्त्ी-पुरुषों मे स्पूर्तिुक्त जीवन मेँ सहायकं होती है। 


~ ~ = 
(त जा मक 
~----------------~--------------~---- ~ ~~ ~ ~~~ = ~~~ ~~ ~~~ -- - ~ 


स्वयं स्वस्थ रहनै कँ लिए प्राणायाम भ 
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महामुद्रा 


महाबन्ध मुद्रा एवं महामुद्रा, एक दूसरे के पूरक है तथा दोनों ही 
स््री-पुरुष की काम ग्रन्थयो -को पुष्ट करती ह। अतएव महाबन्ध मुद्रा करने के 
उपरान्त शीघ्र यह मुद्रा करनी चाहिए। 

सुख आसन मेँ बैठने के बाद जमीन पर आगे पैर फैलाकर बैठते ह 
जीर मूत्राशय पर अपने दाहिने पव को घुटने के पास से मोड़कर्‌ दबाव डालते 
हे। घुटने से भी जमीन पर दबाव डालते ह। बाय पांव को सीधा फैलाकर इसके 
अगूठे को दोनों हँ से पकड़ते है ढोड़ी (दी) को सीने से लगाते है। अब 
श्वास खीचते हुये, महाबन्ध मुद्रा की तरह काम-स्नायु को तब तक खीचे रखते 
है जब तक सोँस रोके रहते ै। श्वास छोड़ते समय स्नायु को भी छोड देते ह। 
इस प्रकार १० से २० बार तक करते है। इस क्रिया को विपरीत पैर की एडी 
से मूत्राशय को दबाकर एवं दाहिने पैर को फैलाकर दोहरते ै। 

ये दोनों मुदराये मूलबन्ध ओर महामुद्रा का अभ्यासं करने वाले व्यक्ति 
यकृतदोष, कोष्ठबद्धता, स्वप्नदोष रोग दूर होता है तथा स््री-पुरुष दोनो की 
स्तम्भन शक्ति बढ़ती हे! 


अतिरिक्त विधि- 


१. विधि- इस क्रिया मेँ मूल बन्ध लगाकर बारे पैर की एड़ी से सीवन 
(गुदा ओर अण्डकोष के मध्य का चार अगल स्थान) को दबाते है ओर दाहिने 
पैर को फैलाकर उसकी उंगलियों को दोनों हों से पकडते है। पांच घर्षण 
करके बायीं नासिका से पूरक करते ह ओर जालन्धर बन्ध लगाते ह। जालन्धर 
बन्ध खोलकर दाहिनी नासिका से रेचक करते है। यह वह बामांग की मुद्रा हुई। 
इसी प्रकार दायांग मे भी इस मुद्रा को करते है। 


२. विधि- बाय पैर की एड़ी को सीवन (गुदा ओर उपस्थ के मध्य के 
चार अगल भाग) मेँ बलपूर्वक जमाकर दार्ये पैर को लम्बा फलते है। धीरे-धीरे 
~प. ` सयं स्वस्यं रहं क हिद प्राणायामः ` 
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पूरक के साथ भरल ^तेथा शीतनथिर च (तमति दै शरवि्वैर का अंगूडा 
पकड़कर मस्तक को दाये पैर के घुटने पर रखकर यथाशक्ति कुम्भक करते है! 
कुम्भक के समय पूरक की हुईं वायु को कोठ मेँ धीरे-धीरे लाते है ओर एेसी 
भावना करते हँ कि प्राण कुण्डलिनी को जाग्रत करते हुये सुषुम्णा नाडी यें प्रवेश 
कर रही है। उसके बाद मस्तक को घुटने से धीरे-धीरे रेचक करते हये उगकर 
यथा स्थिति मेँ बेठ जाते है। इसी प्रकार दूसरे अंग से भी करते है। इसमें 
प्राणायाम का समय एवं संख्या बढ़ाते रहते ै। 


लाभ- मन्दाग्नि, अजीर्णं आदि उदर रोग तथा प्रमेह का नाश होता है, 
भूख बट्ती है, कुण्डलिनी जागृत होती है। 
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प्राणायाम की अन्य यौगिक मुद्रां 


9. खेचरी मुद्रा २. उन्मुनि मुद्रा ३. अशनी मुद्रा ४. शक्ति चालिनी मुद्रा 
५. योनि मुद्रा ६. योग मुद्रा ७. शाम्भवी मुद्रा ८. तडाग मुद्रा £. विपरीत 
करणी मुद्रा १०. ब्रजोली मुद्रा! 


१. खेचरी मुद्रा- इस मुद्रा मेँ मुख के अन्दर जीभ को उलटी ऊपर की 
ओर ले जाकर तालु-कुहर (जीभ के ऊपर तालु के बीच का गढ़ा) मेँ लगाये 
रखना खेचरी मुद्रा है। जीव्ा को बढ़ने के लिए तीन साधन टै 

अ. छेदन, ब. चालन, स. दोहन, 


अ. छेदन- जीभ के नीचे के भाग कौ सूताकार नाड़ी नीचे वाले दों 
की जड़ के साथ जीभ को खीचे रखती है इसलिए जीभ को ऊपर चढ़ाना 
कठिन होता है। छेदन की आवश्यकता केवल उनको होती है जिनकी जीभ तथा 
नस मोटी होती है। जिनकी जीभ लम्बी ओर नस पतली होती है उन्हे छेदन की 
आवश्यकता नहीं होती है। 

ब. चालन- इस क्रिया मे जीभ को अगूढ ओर तर्जनी उंगली से अथवा 
महीन वस्र से जीभ को पकड़कर चारों ओर उलट-फेर करने, हिलाने ओर 
खीचने को चालन कहते है। 

स स. दोहन- इस क्रिया मेँ जीभ मेँ मक्खन या धी लगाकर दोनों हथो 
की उगलिया से जीभ को गाय के दूहने जैसे थन-दोहन मेँ पुनः धीरे-धीरे 
आकर्षण करने की क्रिया का नाम दोहन है। 

विशेष- यह क्रिया निरंतर करते रहने से जीभ को पतला तथा लम्बा 
करके नासिका के ऊपर भ्रू-मध्य तक पुव जाय, करते है। इस मुद्रा का बड़ा 
महत्त्व है। बोलने मेँ सूरीलापन, खाने मे स्वादानन्द एवं परिचालन से भोजन मे 
लार (पाचन रस्‌) का मिश्रण होता है, ग्रास सुपाच्य बनता है! 


क ` स्वयं स्वस्थ रहने क लिए प्राणायामं ` 
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२. उन्मुनि मुर्रा ० थह" क्रिधीसुीसर्म" भ. चटिकर अधी अधि ्ुली हई ओर 
आधी बंद आंखों से नासिका के अग्रभाग पर टकटकी लगाकर देखते रहना 
उन्मुनि मुद्रा कहलाती हे। इससे मन एकाग्र होता ै। (यह मुद्रा बाबा भोलेनाथ 
की सबसे सिद्ध मुद्रा हे।) इसी मुद्रा मेँ ऋषि-मुनि, महात्माओं को ध्यानमग्न 
एकाग्र रहते देखा जाता है। 


३. अश्विनी मुद्रा- यह मुद्रा सिद्धासन या पद्ासन में बैठकर योनिमण्डल को 
अश्व की तरह बार-बार सिकोडना अश्नी मुद्रा कहलाती है। 

लाभ- यह मुद्रा प्राण के उत्थान ओर कुण्डलिनी शक्ति को जागृत करने 
में ६ होती है। आपान वायु को शुद्ध ओर वीर्यवाही स्नायुओं को मजबूत 
करती हे। 


४. शक्तिचालिनी मुद्रा- यह मुद्रा सिद्धासन या पद्मासन में बैठकर हर्थो की 
हथेलि्यो को जमीन पर जमा देते हैँ २०-२५ बार धीरे-धीरे दोनों नितम्बं को 
जमीन से उठ-उठाकर ताडन करते है। तत्पश्चात्‌ मूल बन्ध लगाकर दोनों 
नासिकाओं से या बा्ये नासिका से अथवा जो स्वर चल रहा हो उस नासिका से 
पूरक करके प्राण वायु को अपान वायु से संयुक्तं करके जालन्धर बन्ध लगाकर 
यथाशक्ति कुम्भक करते है। कुम्भक के समय अश्नी मुद्रा भी करते ह अर्थात्‌ 
गृह्यप्रदेश का आकर्णं विकर्णं करते रहते है। तत्पश्चात्‌ जालन्धर बन्ध खोलकर 
जिस विधि से पूरक किया है उस के विपरित नासिका पुट से रेचक करते हँ 
ओर एकाग्र होकर बैठ जाते है। 

लाभ- यह क्रिया सर्व-रोग नाशक है ओर स्वास्थ्यवर्धक हे। कुण्डलिनी 
शक्ति को जागृत करने मेँ अत्यन्त सहायक है। 


५. योनि मुद्रा- इस क्रिया को सिद्धासन मे बैठकर समसूर होकर षष्मुखी दर 
लगाकर अर्थात्‌ दोनों अंगो से दोनों कानों को, दोनो तर्जनियं से दोनों न 
को, दोनों मध्यमाओं से नाक के छिद्रो को बंद करकं ओर दोनों अनामिका एवं 
कनिष्ठकाओं को दोनों ओ के पास रखकर काकी मुद्र द्वारा अर्थात्‌ जीभ को 
कौए की चोच की तरह बनाकर उसके द्वारा प्राण वायु खचकर अधोगत -अपान 


(म कक 


स्ववं स्वस्यं रहने क लिए णायामं ख; 
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वायु के साथ मिलाते है। तथा ऊँ का जाप करते हूए एसी भावना करते है कि 
उसकी ध्वनि के साथ परस्पर मिली हुई वायु कुण्डलिनी को जागृत करके 
षट्चक्रं का भेदन करते हुये सहस्रदल-कमल मेँ जा रही है। 


लाभ- इस क्रिया से अन्तःज्योति जागृत होती है। 


६. योग मुद्रा- इस क्रिया मेँ मूल बन्ध के साथ पद्मासन में बेठकर प्रथम दोनों 
नासिका पुर्यो से पूरक करके जालन्धर बन्ध लगते है तत्पश्चात्‌ दोनों हेरा को 
पीठ के पीछे ले जाकर बाये हं से दार्ये हाथ की, ओर दाये हथ से बाय हथ 
की कलाई को पकडते हँ तथा शरीर को आगे ज्ुकाकर पेट के अन्दर एडियो 
को दबाते हुये सिर को जमीन से लगाते ह। यथाशक्ति कुम्भक करने के पश्चात्‌ 
सिर को जमीन से उठाकर जालन्धर बन्ध खोलकर दोनो नासिकाओं से रेचक 
करते है। 


लाभ- पेट के रोगों को दूर करने में ओर कुण्डलिनी जागत करने में 
सहायक है। 


७. शाम्भवी मुद्रा- यह क्रिया मूल बन्ध ओर उद्वीयान बन्ध के साथ पद्यासन मे 
बेठकर नासिका के अग्रभाग अथवा भ्रूमध्य मेँ दृष्टि को स्थिर करके ध्यान करना 
शाम्भवी मुद्रा कहलाती है। 


८. तगाड़ी मुद्रा- तगाड का अर्थं तालाब के सदृश कोष्ठ को वायु के भरने को 
तगाड़ी मुद्रा कहते ह। इस क्रिया मेँ शवासन मेँ चित लेटकर जिस नासिका का 
स्वर चल रहा ह्यो उससे पूरक करके तालाब के समान पेट को 
फैलाकर/कुलाकर वायु से भर लेते है। तत्पश्चात्‌ कुम्भक करते हुये वायु को 
पेट मे इस प्रकार हिलाते है भिस प्रकार तालाब का जल हिलता है। कुम्भक के 
पश्चात्‌ सावधानी से धीरे-धीरे रेचक करते है! 


लाभ- इससे पेट के सर्व-रोग समूल नाश होते है! 


4 स्वयं स्वस्य रहन कँ लिए प्राणायामः 
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£. विपरीत करणीं म दसी त्रिथा की" धीति पीतिम भरते है। पहले 
जमीन पर मुलायम गोल लपेटा हुआ वस्त्र (तीलिया) रखकर उसपर अपने सिर 
(मस्तक) को रखते है, फिर दोनो हथो के पंज को सिर के पीछे लगाकर शरीर 
को उलटा ऊपर उठाकर सीधा खडा करते है। (नीचे सिर ओर ऊपर पैर 
लम्बवत्‌) थोडे ही प्रयास से मूल बन्ध ओर उड्ीयान बन्ध स्वतः लग जाते है, 
यह मुद्रा पद्मासन मँ भी. कर सकते हं। इसे ऊर्ध्वं पद्मासन भी कहते है। आरम्भ 
मे इस मुद्रा को दिवाल के सहारे भी कर सकते ह, आसानी होती है! 


लाभ- वीर्य रक्षा, मस्तिष्क, नेत्र, हदय तथा जठराग्नि का बलवान होना 
प्राण की गति स्थिर ओर शान्त होना, कब्ज, जुखाम, सिरदर्द आदि का दूर 
होना, रक्त का शुद्ध होना ओर कफ विकार का दूर होना है। 


१०. ब्रजोली मुद्रा- (प्रथम्‌ विधि) यह क्रिया लिंग दवारा मूत्र त्याग के समय कईं 
बार मूत्र को बल पूर्वक ऊपर की ओर आकर्षित करते ह इस बात का ध्यान 
रखते है कि मूत्र धारा कितने नीचे से आकर्षित होकर ऊप्र बढ़ती है ओर 
पुनः उतरते समय कितना समय लगता है। निरंतर अभ्यास से मू्रधार १०-१२ 
अंगुल नीचे से आकर्षित होकर खीची जा सकती है ओर उतारने मे कु शक्ति 
लगाना पडे तो समञ्लना चाहिए क्रिया सिद्ध हो रही हे। यह क्रिया पूर्णतह इापर 
के सिद्धान्त पर ह। इस अभ्यास से जल, दूध, तेल, धी, शहद आदि खच 
सकते है। 


दितीय विधि - यह विधि पूर्णतया चिकित्सकीय प्रणाली है, इस्‌ विधि मे 
रबड़ के दुयूब (कैयेटर) कौ पानी मेँ उबालकर जीवाणु क्त करके (स्टेरेलाइज्ड 
करके) लिंग छेद में प्रवेश कराते दै, यह क्रिया एक बार म नहीं करना चाहिए 
धीरे-धीरे 9-१ अंगुल प्रवेश कराना चादिए। जब १२-१४. अंगुलं प्रवेश होने लगे 
तब कैयेटर की जगह जस्ते की सलाई (लिंग के णर के अनुसार मोदाह को 
प्रवेश कराने का अभ्यासं करते है। उसके बाद उसी मोटाई की व की पोली 
सलाई (नालिका) जो २-अंगुल टेडी ऊर्ध्वमुखी हे) सीधे भाग को लिंग-षिद्र मे 
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प्रविष्ट करके २-अंगुल बाहर रहने देते है ओर एक नलिका द्वारा उस पोली 
नलिका (पोली सलाई) मेँ पूक्रार करते हँ। इस प्रकार लिंगमार्ग की सफाई हो 
जाने पर वायु को खीचने ओर छोड़ने का अभ्यास करते है। अभ्यास सिद्ध हो 
जाने पर लिंग षद्र से जल, तेल, धी, दूध, शहद खीचते है। 


यह हठयोग की अलौकिक क्रियं है इससे हव्योगी स्त्री के रज को भी 
खीचने की चेष्टा करते है। इस क्रिया से आध्यात्मिक पतन होने की सम्भावनाये 
अधिक बढ़ जाती है। असावधानी से नाना प्रकार के यौन छिद्र-रोग हो जाते है। 


लाभ- स क्रिया दवारा लिंगेन्दिय के छिद्र की सफाई, शुद्धि होकर अपान 
वायु पर अधिकार प्राप्त हयो जाता हे। मूत्राशय की पथरी को तोडकर निकालने 
मे सहायता मिलती है। 
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बन्ध विवेचन 

जहां दृढता के लिए आसन किए जाते हैँ वहां स्थैर्य के लिए 
बध एवं मुद्राएं कौ जाती हैँ । वेद्य सुन्दरदेव ने अपने ग्रंथ ' हठततत्वकोमुदी ' मेँ 
बन्धो का वर्णन करते हुए मूलबन्ध, उड्डीयान बंध ओर जालन्धर बन्ध के 
साथ महाबन्ध, महामुद्रा ओर महाबेध बंध त्रय का वर्णन निम्र प्रकार से किया 
ठै- 
1. मूल बन्ध 

| गुदा एवं लिंग स्थान के रन्ध्र को बन्ध करने का नाम मूलबन्ध 

हे। बाएं पैर कौ एड़ी को गुदा ओर अण्डकोष के मध्य भाग में दृदढ्तापूर्वक 
लगाकर को सिकोड्कर नीचे कौ ओर बहने वाले अपान वायु को बलपूर्वक 
ऊपर कौ ओर खीचने को मूलबंध कहते हँ । सिद्धासन के साथ यह बंध अच्छा 
लगता है । अन्य आसनं के साथ एड़ी को सीवनी पर बिना लगाये हुए भी 
मूलबंध लगाया जा सकता हे । 

एडी से योनि स्थान दबाकर गुदा को संकुचित करते हुए वायु 
को ऊपर कौ ओर खीचे। अधोगति वाले अपान को उर्ध्वगामी कररनेकेदंग 
: को योगी लोग मूलबंध कहते हैँ । “ 
लाभ . 


इससे अपान वायु का उर्ध्वगमन होकर प्राण के साथ एकता होती 
हे । कुण्डलिनी शक्ति जागृत (सीधी) होकर उर्ध्वगामी होती है । कोष्ठबद्ध दूर 


73. हठ त. को. (प.सं.32), 1/15/1-2 
74. ह.यो.प्र. 3.60-64, घे.सं 3.14-17 
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करने, जठराग्नि को पद्रीप्त करने ओर वीर्य को ऊर्ध्वरेतस्‌ बनाने मेँ यह बन्ध 
अति उत्तम है। साधको को न केवल भजन के अवसर पर किन्तु हर समय 
मूलबंध को लगाये रखने का अभ्यास करना चाहिए । इससे मलमूत्र अल्प 
` हो जाते हैँ । नवासीर, कब्ज आदि गुदा के रोग नष्ट हो जाते हैँ । वृद्ध भी युवा 
जेसा प्रतीत होता है। 
2. उट्ीयान बन्ध 

दोनों घुटनों (जानु ओं) को मोडकर नाभि से नीचे ओर ऊपर के 
आठ अंगुल हिस्से को बलपूर्वक खींचकर मेरुदण्ड से लगा दे, जिससे कि 
पेट के स्थान पर गढुासादीखने लगे । इस क्रिया से प्राण पक्षीके सदृश 
सुषुम्रा मे उड्ने लगता है, इसलिए यह बंध उड्टीयान कहलाता है । इससे पैरों 
के तलवों के विना भिडाये हए भी किया जा सकता है। » ` 

` जिस बन्ध द्वारा बन्धा हुआ प्राण सुषुम्ना मेँ जा सके, उसे उड़ीयान 

बन्ध कहते हैँ । इस मुद्रा मे नासासध्र से वायु कारेचक करने के बाद पेट 
को रीदढ कौ हड़ी के साथ चिपका लिया जाता है। यह खड होकर व बैठकर 
दोनों प्रकार से किया जाता हे। 
लाभ | 

यह कुण्डलिनी जागरण मे सहायक है । वीर्य ओर प्राण की उर्ध्वगति 
से साधक तेजस्वी, कान्तिमान हो जाता हे। जठराग्नि प्रदीप्त होकर क्षुधा कौ 
` वृद्धि करता है। उदर रोग नष्ट होते हैँ । फेफडे पुष्ट होते हैँ । इससे गैस 


75. हठ त. को. (प. सं. 33), 1/15/10-11 
76. ह. यो. प्र. 3, 54-59 
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दूर होती है, पेट कौ मालिश होती है ओर पेट पतला पड़ जाता है । छः मास 
तक लगातार अभ्यास करने से मृत्यु को जीता जा सकता हे । इससे बल ताजगी 
आदि उत्पन होते हैँ! 
3. जालन्धरबन्ध 

सिद्धासन में बैठकर कण्ठ को सिकोडकर ठोडी को दृढृतापूर्वक 
कण्ठकूप में इस प्रकार स्थापित करं कि हदय से ठोड़ी का अन्तर केवल चार 
अंगुल का रहे, सीना आगे कौ ओर तना रहे । यह बन्ध कण्ठ-कूप के नाड़ी 
जाल को बांधे रखता है, इसलिए इसका नाम जालंधर बन्ध है । 

स्वांस का पूरक करके कण्ठ को संकुचित कर हदय पर ठोडी 
को दृढतापूर्वक लगाने को जालन्धर बन्ध कहते हैँ । ” 

यह बन्ध कपालकुहुर रूपी नभ के जल को सूर्य नाडी मे भस्म 
न होने से बंधता है, इसलिए भी इसका नाम जालन्धर बन्ध है । एक अन्य 
मतानुसार जालंधर ऋषि इस प्रकार बैठते थे, अतः उनके नाम पर ही इसका 
यह नाम पड़ा। 


` लाभ 


यह जालंधर जरामृत्य का नाशक है, महासिद्धियों को देने वाला 
हे । इससे बुढापा, भय आदि दूर होते हे । आवाज में माधुर्यएवं सुरीलापन आता 


77. घे. सं. 3.9-11 

78. हठ. त. कौ. (प. सं. 33), 1/15/21-22 
79. योगरर्मि, पृ. 181 
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` हे । जालंधर बन्ध कर लेने पर ऊपर से गिरने वाला अमृत अग्रि में नहीं गिरता 
ओर वायु कुपित नही होता। इस जालंधर बन्ध के कर लेने पर दो नाडयो 
(इडा, पिंगला) का स्तम्भन स्वाभाविक हो जाता है। षोडसाधार को बन्धन 
करने वाला इसको मध्य चक्र कहा गया है । °! 
मुद्राविवेचन 
योगसिद्धि के लिए साधक को स्थैर्य प्राति के लिए मुद्राओं का 
ज्ञान होना अनिवार्य है । अतः घेरण्ड संहिता मे महर्षि घेरण्ड द्वारा 25 मुद्राओं 
का वर्णन किया गया है- महामुद्रा, नभोमुद्रा, उड़ीयानबन्ध, जालन्धर बंध, मूलबंध, ` 
 महानंध, महावेध, खेचरी, विपरीत करणी, योनी, वज्रोली, शक्तिचालिनी, तडागी, 
माण्डूकी, शाम्भवी, पंचधारणा, पार्थिवी, अभ्यासी, आग्नेयी, वायवी, आकाशी, 
अश्नी, पाशिनी, काकी, मातंगिनी ओर भंजगिनी । ( घे.सं. 3.1-3 ) 
जनकि योग स्वात्माराम ने अपने ग्रन्थ हठयोग प्रदीपिका मेँ 10 
मुद्राओं का ही वर्णन किया है। इसी प्रकार श्री सुन्दरदेव जी ने भी अपने 
ग्रन्थ मेँ निप्नलिखित 10 मुद्राओं का विस्तार से वर्णन किया है- महामुद्रा, महाबंध, 
महावेध, खेचरी, उड्डीयान बंध, मूलबंध, जालंधर बंध, विपरीतकरणी वच्रौली 
(सहजोली, आमरोली) तथा शक्तिचालन मुद्रा । | 
1. महामुद्रा 
अपने पांव को आगे की ओर फैलाकर बेटे । नाये पैर को मोडकर 
एेडी सीवनी के स्थान पर लगा दें फिर ज्ुककर अपने दोनों हाथों को अंगुलियों 
से दायें अंगूढे को पकड़ लँ । बायीं नासिका से पूरक कर ओर जालंधर बंध 


81. घे. सं. 3.70-76 


131 


लगाएं । फिर बन्ध खोलकर दायीं नासिका से श्वास बाहर निकाल दे । दूसरी 
तरफसे भीणेसाही करं। 
: दूसरी विधि 

बाय पैर कौ एडी को सीवन (गुदा ओर उपस्थ के मध्यके 
चार अंगुल-भाग) में बलपूर्वक जमाकर दायें पैर को लम्बा फैलाव, फिर शनैः- 
शनैः पूरक के साथ मूल तथा जालंधर बंध लगाते हुए दाये पैर का अंगूठा 
पकड़कर मस्तक को दायें पैर के घुटने पर लाकर यथाशक्ति कुम्भक करं । कुम्भक 
के समय पूरक कौ हई वायु को कोष्ठ मेँ शनैः-शनैः फुलावें ओर एेसी भावना 
करे कि प्राण कुण्डलिनी को जागृत करके सुषम्णा में प्रवेश कर रहा है, तत्पश्चात्‌ 
मस्तक को घुटने से शनैः शनैः रेचक करते हुए उठाकर यथास्थिति में बेठ 
` जाये । इसी प्रकार दूसरे अंग से करना चाहिए । प्राणायाम कौ संख्या एवं समय 
बढाता रहे । | 


हठयोग प्रदीपिकाकार के अनुसार इस महामुद्रा मेँ दाये पैर को 
फेलाकर फिर बायें पैर से योनिस्थान को दबा, फैलाये हए पैर के अंगूठे को 
पकड़, तत्पश्चात्‌ नाक से वायु का पूरक कर जालंधर बंध लगाये तब आज्ञाचक्र 
काध्यान करर, कुछ समय के नाद वायु का रेचक नाक से करं। 
लाभ 

इससे प्राण वायु का सुषुम्ना में प्रवेश होता है जिससे कुण्डलिनी 
जागृत होती है । यह महाक्लेश आदि को नष्ट करती है । % यह क्षय, नजला, 


82. हठ त. कौ. (प. सं. 34), 1/15/28 
83. पा.यो.प्र. साधन पाद, पृ. 435-36 
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जुकाम, कास- धांस, प्लीहा कौ गड़बडियां, गैस रोग, बदहजमी आदि रोगों 
को दूर करती है । कुष्ट रोग का भी निवारण करती है । कुण्डलिनी को जगाती 
हे । मन्दाग्नि, प्रमेह तथा उदर के रोगों को नष्ट करती है। 
। 2. महाबन्ध मुद्रा 
पहली विधि 

| नायं पैर कौ एडी को गुदा ओर उपस्थ के मध्य भाग मे जमाकर 
बायीं जंघा के ऊपर दाहिने पैर को रखें । पूरक करके जालंधर्‌ बन्ध लगाएं । 
यथा शक्ति फिर मूल द्वार से वायु का ऊपर कौ ओर आकर्षण करके मूलबंध 
लगावें। मन को मध्य नाडी मैलगाए हुए यथाशक्ति कुम्भक करें । तत्पश्चात्‌ पूरक 
के विपरीत वाली नासिका से धीरे-धीरे रेचन करं । इस प्रकार दोनों नासिका 
से अनुलोम-विलोम रीति समान प्राणायाम करे। 
दूसरी विधि | 

पद्म अथवा सिद्धासन से बेठ ,योनि, ओर गुह्य प्रदेश सिकोड, 
अपान वायु को ऊर्ध्वगामी कर्‌, नाभिस्थ समान-वायु के साथ मिलाकर ओर 
हृदयस्थ प्राणवायु को अधोमुख करके प्राण ओर अपानवायुओं के साथ नाभिस्थल 
पर दृढरूप से कुम्भक करं । % 

स्वात्माराम जी के अनुसार बायीं एडी को योनिस्थाने लगाकर 
बायीं जांघ पर दायां पांव रखें, फिर वायु का पूरक करके जालंधर बंध लगाये 
ओर मूलबंध भी लगाये ( इनमें तीनों बन्ध लगते हें ) तत्पश्चात मन्द-मन्द रेचक 
करे। इसे दोनों अंग से (दक्षिण तथा वाम) करं। ® 


86. पा.यो.प्र. साधनपाद्‌,पृ. 434 
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: लाभ 


यह कुण्डलिनी का जागरण करती हे । प्राणोत्थान द्वारा चक्र भेदन 
से सरल हो जाता है। कफ संबंधी विकार ओर उदर रोग नष्ट होते हैँ। प्राण 
का ऊर्ध्वगामी होना- वीर्य की शुद्धि, इडा, पिङ्गला ओर सुषुम्ना का संगम प्रा् 
होना, बल कौ वृद्धि आदि है । “ इससे बवासीर,तिष्ली कौ वृद्धि तथा कन्ज 
दूर होती है। महाबन्ध से शिव में चित्त कालय होता है ओर इससे काल 
के बधन से मुक्ति मिलती है । त्रिवेणी संगम की प्रापि होती है । (जालंधर, उड्ढीयान 
व मूलबंध त्रिवेणी हैँ) तथा देह कम्पन आदि भी नष्ट होते हैँ । ° 

महावेध मुद्रा | 

महावेध कौ दो विधियो में पहली विधि इस प्रकार है- महानंध 
कौ प्रथम विधि के अनुसार मूल बंध पूर्वक कुंभक करके दोनों हाथों कौ हथेली 
भूमि मँ दृढ स्थिर करके, हाथों के बल ऊपर उठकर दोनों नितम्बं को शनैः 
शनैः ताडना दे ओर एेसा ध्यान करे कि प्राण इडा, पिंगला को छोड़कर कुण्डलिनी- 
शक्ति को जगाता हुआ सुषुम्ना में प्रवेश कर रहा हे । तत्पश्चात्‌ वायु को शनैःशनैः 
महाबंध कौ विधि के अनुसार रेचक करे । 
दूसरी विधि 


 मूलबंध के साथ पद्मासान से बेठे, अपान ओौर प्राण वायु को 
नाभिस्थान पर एक करके (मिलाकर) दोनों हाथों को तानकर नितम्बो से मिलाते 
हुए भूमि पर जमाकर नितम्ब को आसन सहित उठा-उदा कर भूमि पर ताडित 
करते रहँ । % 
88. ह. त. कौ. ,1⁄/15/48 (पत्र सं. 20) 


89. घे. सं. 3.18-20 
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घेरण्ड ऋषि के अनुसार- वाम एडी को योनि स्थान मे लगाकर 
दायां पाव काया के साथ रखें । फिर वायु खींचकर नितम्बो को हाथों का सहारा 
देकर ऊपर उठकार मन्द-मन्द ताडना करने से वायु इडा, पिंगला को छोडकर 
सुषम्रा मेँ प्रवेश करती है । 


लाभ 


इससे वृद्धावस्था दूर होती हे । शरीर का कम्पन तथा चमडी सिकुडना 
आदि ठीक हो जाता है । यह कुण्डलिनी जागरण मेँ सहायक है । प्राण सुषुम्ना 
मे प्रवेश हो जाते हँ । महाबंध, महावेध ओर महामुद्रा- तीनों को मिलाकर करना 
` अधिक फलदायक है। उदर रोगों मँ लाभप्रद है। | 
4. विपरीतकरणी मुद्रा -शीर्षासन-कपालासन 
विधि 
| जेसा कि नामसे ही पता चलता कि इसमें देह की र्थिति 
को विपरीत किया जाता है। कुछ विद्वान शीर्षसन को भी विपरीतकरणी मुद्रा 
कहते हें । इसमें पीठ के बल लेटकर फिर सांस लेते हए पैरों को धीरे-धीरे 
ऊपर उठाते है । फिर पैरो को इतना ऊपर उठाते है कि सीधे होकर वह आंखो 
के ऊपर आ जायें हाथों की हथेलियों से पीठ को सहारा देते हैँ, इसे विपरीतकरणी 
` मुद्रा कहते हैँ । यह भी चन्द्र नाडी से टपकने वाले रस की रक्षा करता है, उसे 
सूर्य नाडी मे भस्म नहीं होने देता । इसमें चन्द्र नाडी नीचे ओर सूर्य ऊपर रहती 
है| % 


91. ह.यो.प्र. 3.24-29, घे. सं. 3.21-24 
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वैद्य सुन्दरदेव के अनुसार- पृथ्वी पर गोल लपेट हुआ वस्त्र 
रख उस पर अपने मस्तक को रिका दें । दोनों हाथां के तलवों को मस्तक के 
` पीछे लगाकर पैरों को ऊचा उटाते हुए सीधा तान दे । इसपर पद्मासन भी किया 
जा सकता हे । मूल ओर उड्डीयान बंध स्वतः लग जाते हैँ । इसे ही विपरीतकरणी 
मद्रा कहते है । 
लाभ 
इसके छः मास के अभ्यास से चेहरे कौ ज्ञुरियां नष्ट होती हैँ । 
सफेद बाल भी नहीं रहते ओर साधक मृत्यु को भी जीत लेता है । इससे जठराग्नि 
बहुत तेज होती है । जितना भी खाओ सब हजम हो जाता है । अल्पाहार से 
इसमें हानि होती है । यह मस्तिष्क, कर्ण नेत्र रोगों को दूर करती है । रक्त शुद्ध 
होता हे तथा कफ संबंधी विकार जुकाम आदि दूर होते हैँ । ब्रह्मचर्य कौ रक्षा 
, में सहायक है। % | 
रखेचरी मुद्रा 
खेचरी का अर्थ है- आकाश मेँ भ्रमण करना । इसमें दोहन, चालन, 
छेदन ये तीन क्रियाय होती हैँ । पहले जीभ को तर्जनी ओर अंगूटे से बाहर 
को ओर खींचकर लम्बा किया जाता हे । जिस प्रकार गाय-भस आदि को दोहते 
है, उसी प्रकार जीभ को बाहर निकाल कर ऊपर नीचे घुमाया जाता है । फिर 
जीभ के मूल भाग में एक नस होती है। जिसे एक बाल तुल्य कार दिया 
जाता हे । तत्पश्चात्‌ सधा नमक व चूर्णं आदि से प्रतिदिन मलते हैँ । इस प्रकार 


०4. हठ त. को. (प.सं.-30),1/14/3-4 
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पहले दिन एक बाल तुल्य काटते हैँ, शनैःशनैः इतनी लम्बी कर ली जाती 
हे जिससे वह गले के अन्दर से भोँ के बीच तक पहुंच जाये । यह व्योम- 
चक्र भी कहलाती है । % 

गोरख संहिता के अनुसार- जीभ को उल्टी लोटाकर कपाल कुहर 
में प्रविष्ट करँ तथा अपनी दृष्टि को भ्रूमध्य में स्थिर करे यही खेचरी मुद्रा 
है । यह चालन व दोहन से सिद्ध हो जाती है । बारीक वस्त्र से जीभ को पकड 
कर इसे चारों ओर उल्टफेर कर हिलाना ओर खीचना चालन कहलाता है। 
घी लगाकर दोनों हाथों की अंगुलियों से जह्वा का पुनः पुनः खीचने का नाम 
देहन है । निरंतर अभ्यास से यह जीभ इतनी लम्बी हो जाती है कि नासिका 
के ऊपर भ्रूमध्य तक पहुंच जाये । % 

पातंजलयोग प्रदीप के अनुसार- जीभ को ऊपर कौ ओर उलरी 
ले जाकर तालु-कुहर (जीभ के ऊपर तालु के बीच का गढ़ा) में लगाये रखने 
क्रा नाम खेचरी मुद्रा है। इसके निमित्त जिह्वा को बढ़ाने के तीन साधन किए 
जाते हे छेदन चालन ओर दोहन। 


: पहला साधन 


कछेदन-जीभ के नीचे भाग में सूताकारवाली एक नाडी नीचे वाले 
दांतों को जड के साथ जीभ को खींचे रखती है । इसलिए जीभ को ऊपर चढाना 
कठिन होता है । प्रथम इस नाडी के दांतों के निकट वाले एक ही स्थान पर 
स्फटिक (बिह्लीर ) का धार वाला टुकड़ा प्रतिदिन प्रातःकाल चार-पांच बार 
फेरते रहें । कु दिनों तक एेसा करने के पश्चात्‌ वह नाडी उस स्थान में पूर्ण 


96. ह.यो.प्र. 3.32-40, घे. सं. 3.21-28 
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, कट जाएगी । इसी प्रकार क्रमशः उससे ऊपर- ऊपर एक-एक स्थान को जिह्वा 
मूल तक काटते चले जायें । स्फटिक फेरने के पश्चात्‌ माजूफल का कपड़ा छान 
चूर्णं (टेरिन एसिड) जीभ के ऊपर-नीचे तथा दांतों पर मले ओर उन सब 
स्थानों से दूषित पानी निकलने दें । माजूफल चूर्ण के अभाव मेँ अकरकरा, नमक, 
हरीतकौ ओर कत्थे का चूर्णं छेदन किये हुए स्थान पर लगावे । यह छेदन- 
विधि सबसे सुगम है ओर इससे किसी प्रकार कौ हानि पहुंचने कौ संभावना 
नहीं है, यद्यपि इसमें समय अधिक लगेगा । साधारणतया छेदन का कार्य किसी 
धातु के तीक्ष्ण यंत्र से प्रति आठवें दिन उस शिरा कोबाल के बराबर छेदकर 
, घाव पर कत्था ओर ह रड्‌ का चूर्णं लगाकर करते हैँ । इसके छेदने के लिए 
नाखून काटने वाला- जैसा एक तीक्ष्ण यंत्र ओर खाल छीलने के लिए एक 
दूसरे य॑त्र कौ आवश्यकता होती है, जिससे कटा हुआ भाग फिर न जुडने पावे। 
इसमें नाडी के सम्पूर्णं अंश के एक साथ वाक्‌ तथा आस्वादन-शक्ति.नष्ट हो 
जाने का भय रहता है । इसलिए इसेकिसी सुभिन्ञ पुरुष कौ सहायता से करना 
चाहिए । छेदन कौ आवश्यकता केवल उनको होती है, जिनकी जीभ ओर यह 
नाड़ी मोटी होती है । जिनको जीभ लम्बी ओर यह नाडी पतली होती है, उन्दं 
छेदन को अधिक आवश्यकता नहीं । % 

दूसरा एवं तीसरा साधन-चालन व दोहन 

अंगूठे ओर तर्जनी अंगुली से अथवा बारीक वस्त्र से जीभ को 
पकड़कर चारों तरफ उल्ट-फेरकर हिलाने ओर खीचने को चालन कहते हें । 
मक्खन अथवा घी लगाकर दोनों हाथां की अंगुलियों से जीभ का गाय के स्तनदोहन- 
जैसे पुनः-पुनः धीरे-धीरे आकर्षण करने कौ क्रिया का नाम दोहन है। 
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निरंतर अभ्यास करते रहने से अन्तिम अवस्था में जीभ इतनी 

लम्बी हो सकती है कि नासिका के ऊपर भ्रूमध्य तक पहुंच जाय। इस मुद्रा 
का बड़ा महत्व बताया गया है, इससे ध्यान कौ अवस्था परिपक्व करने में 
. बड़ी सहायता मिलती है । जिह्वाओं के भी नाना प्रकार के भेद देखने में आये 
हैं । किसी जिह्वा मेँ सूताकार नाडी के स्थान मेँ मोरा मांस होता है, जिसके 
काटने मे अधिक कठिनाई होती है । किसी-किसी जिहा मे न यह नाडी होती 
हे, न मांस । उसमें छेदन कौ आवश्यकता नहीं है । केवल चालन एवं दोहन 
होना चाहिए । » 
लाभ | 

ऊर्ध्व जिह्वा स्थिरीकृत्य सोमपानं करौति य. 

मासारध्टेन सन्देहोयत्यु जयति योगवित्‌ । 


जीभ को ऊर्ध्वं स्थिर करके अमृत का पान करने वाला योगी 
15 दिनों मे मोत को जीत लेता है । खेचरी मुद्रा सिद्ध होने पर व्यक्ति को भूख- 
प्यास, रोग निद्रा, तन्द्रा, आदि नहीं सताते हैँ, वह काल को भी जीत लेता है। 
एेसा व्यक्ति इच्छानुसार देह त्याग सकता है । चन्द्र नाडी से टपकने वाले रस 
को सूर्य नाड़ी में भस्म होने से बचाता है । जहर का कोई असर नहीं होता सभी 
पदार्थं अमृत तुल्य लगते हैँ । अष्टसिद्धियां- अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, 
प्रापि, प्राकाम्य, ईशिता, वशिता प्राप्त होती है । "' 


०9. हठ. .त. कौ. (प. सं. 31), 1/14/11 
100. गोरख संहिता, 2.44 
101. घे. सं. 3.21-28 
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6. शक्ति-चालिनी-मुद्रा 

विधि 

सिद्ध अथवा पद्मासन से बैठकर हाथों को हथेलियां पृथ्वी पर 
जमा दें । नीस-पच्चीस बार शनैःशनैः दानं नितम्बो को पृथ्वी से उठा उठा कर 
ताडन करं । तत्पश्चात मूलबंध लगाकर दोनों नासिकाओं से अथवा वाश्से जो 
स्वर चल रहा है उस नासिका से पूरक करके प्राणवायु को अपानवायु से संयुक्त 
` करके जालंधर-बंध लगाकर यथाशक्ति कुंभक करं । कुभक के समय अश्चिनीमुद्रा 
करं अर्थात्‌ गुह्य प्रदेश का आकर्षण -विकर्षण करता रहे । तत्पश्चात्‌ जालंधर- 
बंध खोलकर यदि दोनों नासिका पुट से पूरक कियाहोतो दोनों से अथवा 
पूरक से विपरीत नासिकापुट से रेचक करे ओर निर्विकार होकर एकाग्रता पूर्वक 
बेठ जाएं । ण 

घेरण्ड संहिता में इस मुद्रा को करते समय बालिश्त-भर चौड, 
चार अंगुल लम्बा, कोमल, धेत ओर सूक्ष्म वस्त्र नाभि पर करिसूत्र से बांधकर 
सारे शरीर पर भस्म मलकर करना बतलाया है । 

आचार्य भगवान्‌ देव ने योग चमत्कार में इस मुद्रा को करते समः 
सिद्धासन में बेठकर दोनों नासिका रन्ध्र से श्वास भरे ओर इसको मूलाधार में 
ले जाकर अपान से युक्त कर दें। अश्विनी मुद्रा करते हुए एेसा अनुभव करे, 
मानँ प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर रहे हों । यह श्वास क्रिया करने से पूर्वं सिद्धासन 
लगाकर हथेलियोँ को भूमि पर जमा दं । पन्द्रह-बीस बार धीरे धीरे दोनों नितम्बो 


102. पा.यो. प्र. साधनपाद, पृ. 436 
103. घे. सं. पृ.1 
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को पृथ्वी से उठा-उठा कर ताडन करे, फिर प्राणायाम करते हुए शांत होकर 
बेठ जाएं । "५ 
लाभ 
सर्वरोग-नाशक ओर स्वास्थ्यवर्धक होने के अतिरिक्त कुण्डलिनी 
शक्ति को जाग्रत करने मेँ अत्यन्त सहायक है । इससे साधक अवश्य लाभ प्राप्त 
करे । मूलाधार चक्र के अन्दर दर्शन होने कौ संभावना रहती है । सुस्ती, जडता 
दूर होती है। 
| 7.योग मुद्रा 
विधि 
पद्मासन मेँ बेठकर मूलबंध लगा लें । दोनों नासा चिद्रोँं से धास 
भीतर लेते हुए जालंधर बन्ध लगाएं दोनों हाथो को पीठ के पीछे ले जाएं । 
एक दूसरे हाथ कौ कलाई पकड़ लेँ। पेर मै एडियों को स लें । शरीर को 
आगे ज्लुकाकर मस्तक को भूमि पर लगा दें। 
लाभ | 
| कुण्डलिनी शक्ति जागरण में सहायक है । समस्त उदर विकारों 
को दूर करती हे । 1 
8. वच्रोली मुद्रा 
वच्रोली ओर शक्ति चालिनी मुद्राओं कौ विधि व अभ्यास उच्च 
गुरु के निर्देश में ही करनी चाहिए। 


104. यो. च., पृ. 192-193 
105. ह. त. को. पृ. 152, पा.यो.प्र. साधन पाद. पृ. 437 
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विधि 

| एक चौदह अंगुल रबड़ का केथिटर लेकर गर्म पानी मे साफ 
करथघीलगालें। फिर इसे लिंगचछिद्र में प्रवेश करने का अभ्यास करं । यह 
अभ्यास धीरे- धीरे बाएं । जब वह बारह अंगुल जाने लगे, तब चौदह अँगुल 
लम्बी जस्त कौ सलाई लिंग के छिद्र के अनुसार चौडा हो, तैयार करं । यह 
दो अंगुल मुडी हुई ऊपर कौ ओर मुंह वाली हो । इसे लिंग छिद्र में प्रवेश करने 
का अभ्यास करें। जब अभ्यास हो जाए, तब चांदी को भीतर से पोली वैसी 
ही सलाई बनाकर लिंग छिद्र में प्रविष्ट करे। जब पूरा अभ्यास हो जाए, तब 
जल के एक पात्र मे इसका एक सिरा डालकर पानी को अन्दर खीचि। जल 
के बाद दूध, तेल, शहद आदि का अभ्यास किया जा सकता हे । नौली क्रिया 
करे । मूत्र के साथ ही जल, तेल आदि बाहर आ जाएंगे । प्रारम्भ में कई बार 
दर्द होता है, सावधानी रख । 

दूसरी विधि 


मूत्र त्याग के समय कई बार मूत्र को बलपूर्वक ऊपर कौ ओर 
आकर्षित करं । ठेसा करते समय इस बात को ध्यान से देखें कि मूत्रधारा कितने 
नीचे से आकर्षित होकर लौरती है ओर पुनः उतरते समय कितना समय लगता 
हे । निरंतर अभ्यास से जब मूत्रधार दस-बार्अंगुल नीचे से आकर्षित होकर 
खींच जा सके ओर उतारने मेँ कुछ शक्ति लगाना पड़ तो समञ्लना चाहिए कि 
वज्रोली क्रिया सिद्ध हो गई हे । तत्पश्चात्‌ क्रमशः जल, दूध, तेल अथवा घी, 
शहद ओर अंत मेँ पारा खींचने का अभ्यास करं । 


106. पा. यो. प्र. साधन पाद्‌, पृ. 437 
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लाभ 


यह मूत्रवस्ति क्रिया है । समाधिमें आने से पूर्वं इस क्रिया का 
प्रयोग आवश्यक हे । यह समस्त मूतराश्य, गुदे के विकारो, पथरी आदि रोगों 
का निराकरण करती है । प्रमेह रोग, स्वप्र दोष, आदि दूर होते हँ । इस क्रिया 
का मुख्य उदेश्य ब्रह्मचर्य पालन है ओर कोई निकृष्ट भाव न समञ्च लें । 
इस मुद्रा का फल हठयोग के शास्त्र मे अलौकिक सिद्धियां बतलाई 
गई हे, परन्तु जरा सी असावधानी होने पर इन्धिय, छिद्र विकार होने से भयंकर 
शारीरिक रोग उत्पन्न होने तथा स्त्री के रज खींचने को चेष्टा मेँ ऊचे-से-ऊचे 
अभ्यासी के लिए भी आध्यात्मिक पतन होने कौ अधिक संभावना है। इस 
प्रकार के बहुत से उदाहरण दृष्टिगोचर हुए हैँ । इन मुद्राओं आदि को किसी 
अनुभवी कौ सहायता से करना चाहिए अन्यथा लाभ के स्थान में हानि पहुंचने 

की अधिक संभावना है। 

9. सहजोली ओर आमरोली 

वजोली मुद्रा के भेद विशेष ही सहजोली ओर आमरोली दै, क्योकि 
` तीनों का फल एक है। उन दोनों में सहजोली मुद्रा का वर्णन करते हैँ किः- 
व्रजोली मुद्रा कौ सिद्धि के लिए किये हुए मैथुन के अनंतर आनंद से बेटे हुए 
स्त्री ओर पुरुष उत्साह से रति व्यापार को त्यागकर दग्ध गोमयो (उपलं) कौ 
सुन्दर भस्म बनाकर उसको जल में डालकर उस भस्म को मिश्रित करके अपने 
मस्तक, शिर, नेत्र, हदय, स्कन्ध, भुजा आदि अंगों पर लेपन करं । इसी भस्म 
` लेपन रूप क्रिया को मत्स्येन्द्र आदि योगीजनों ने सहजोलिमुद्रा कहा है ओर 


107. हठ त. को. (प. सं. -36), 1/15/9 
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यह योगीजनों को सदैव श्रद्धा करने योग्य है । 
लाभ 


यह सहजोलि नामक का योग शुभकारी है ओर भोग से युक्त 
भी यह योग (उपाय) मोक्ष का दाता है । 


अमरोली 


कापालिक मत मेँ अर्थात खंडकापलिक मत मेँ अमरोली नाम 
, कौ मुद्रा प्रसिद्ध है। जो पुरुष शिवांबुरूप अमरी को नासिका से नित्य पीता 
है ओर मेथुन से प्रतिदिन वज्रोली का भली प्रकार अभ्यास करता है उस मुद्रा 
को कापालिक अमरोली कहते हैँ । 
लाभ 

अमरोली मुद्रा के अभ्यास से निकली हुई जो चन्द्रमा को सुधा 
(अमृत) है उसको भस्म में मिला कर शिर, कपाल, नेत्र, स्कंध, कंठट-हदय, 
भुजा आदि उत्तम अंगो मे धारण करे तो मनुष्य दिव्य दृष्टि को प्राप्त हो जाता 
हे अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान, व्यवहित ओर विप्रकृष्ट (दूर) के जो पदार्थ, 
` उनको देखने योग्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है । 1" 

अतः हठतत्वकोौमुदी में सुन्दरदेव ने मुद्रा ओर बन्धों का विस्तार 
से वर्णन किया है। ये सब मुद्राएं प्राणवायु ओर मन को स्थिर करने मेँ परम 
सहायक होती हैँ। 


108. हठ त. कौ. (प.सं. -37),1/15/10-11 
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